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विश्व साहित्ड अन्‍्थमौला १५, ्‌ 


आधुनिक पद्यावली 


( वतमान हिन्दी पद्य-साहित्य की चुनी हुहे 
कविताओं का संग्रह ) 





सम्पादक--- 
कालिदास कपूर एम० ए०, एल० टी० 


तथा 


मातादीन शुक्ल 


हर 


* ट्वितियांवृत्ति | मई १६ हा एक रुपया 
य 0३%: अर बट आस 


विश्व साहिय गन्थमाला, 
अमकज्ञेगन रोड, त्ाहोर | 


८ > १ / है ( / न टट / 


मिलने का पता-- 


भारती भवन, 
बुकसैलसे, पव्लिशस ऐंड स्टेशनसे 
मोइनब्ञाल रोढ क्ाहौर । 


सुब्ंक-- 
मलिक हरभगवानदास ्क् 


लबजीबन प्रेस, काहोर | 


आधुनिक हिन्दी पय 


हिन्दी का आधुनिक युग भारतेन्दु हस्श्चिन्द्र के जीवन- 
काल से प्रारम्भ होता है। भारतेन्दु जी के पहले केशव से 
पदमाकर तक कबियों को मुक्तक काव्यों द्वारा घनाक्षरी छन्दों, 
दोह्दों या सबैयों में नखशिश्ल वर्णन तथा नायिकाभेद के 
अतिरिक्त और कोई विषय नहीं था। यह काल भारत के 
राजनीतिक और धार्मिक पतन का था। देश शान्ति के लिये 
स्तन्त्रता पेच रद्दा था और जनता या तो धार्मिक रूढ़ियों फी 
शूखला में जकड़ी जा रही थी या क्रान्तिकारी युवक पश्चिमी 
हाव-भाव तथा धर्म की दीक्षा ले रहे थे। 

यह दशा लगभग ५० वर्ष रही। देश में शांति स्थापित 
हुई। शिक्षा का प्रचार हो चला, देश के भीतर बाहर आवागमन 
के मार्ग खुले । कुछ उत्साही भारतीय वर्षों की नींद से उठे । धीरे- 
धीरे उन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ । उन्नीसवीं शताब्दी 
के ह्रवसान काल तक इस जागृति के लक्षण प्रत्यक्ष होने त्गे। 
राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस की स्थापना हुई | धार्मिक और 
सामजिक ज्षेत्र मे आयेसमाज ने जन्म लिया । हिंदी साहित्य 
में भारतेन्दु का उदय हुआ | 

हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल की विशेषता उसके गद्य 
भाग ही से है। परन्तु यहां हमें पद्य भाग के विकास पर ही 
विचार करना है। भारतेन्दु के सामने हिन्दी भाषा में अवधी 
और जअजभाषा फे अतिरिक्त खड़ी बोली के कोई नमूने नहीं थे। 
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इसलिये अपने पद्म में भाषा का आवरण तो उन्होंने पुराना 
ही रखा परन्तु अपने छन्दों का क्षेत्र विस्तीण कर दिया-उर्दू 
के बहरों तक में कविता की, और विषय में तो उन्होंने नया 
ही मांग दिखा दिया। अल्प अवस्था में काल-कवलित होकर 
भी उन्होंने हिन्दी पय्य को भारत माता के चरणों की सेवा करने 

का ही मार्ग दिखाया । द 


भारतेन्दु के दिखाये मागे पर बद्रीनारायण प्रेमघन ने 
बहुत कुछ कविता की, परन्तु प्रतापनारायण मिश्र कुछ और 
आगे बढ़े। भारतेन्दु से उन्होंने देश-प्रेम की दीक्षा ली और 
देहाती भाइयों से भाषा की । प्रतापनारायणा का जीवन भी 
अल्प रहा, परन्तु कविता को जनसाधारण की भाषा की 
आवरण पहना कर उन्होंन उसे जनता की भोपड़ियों तक 
पहुंचा दिया। ५ 


अभी खड़ी बोली हिन्दी के गद्य भागपर ही अधिकार 
फर पाई थी। अभी उसे पद्म भाग पर कोई अधिकार नहीं 
मिला था । यह काम “'शब्टूर” जी ने किया। शंकर जी आये- 
समाजी हैं ! आये समाज का मुझ्य काम जाति.सुधार है और 
सुधारक खदा व्यापक भाषा का ही प्रयोग करते आये हैं। 
खड़ी बोली में द्वी हिन्दी का व्यापक रूप है । अतः उन्होंने इसी 
को अपनाया। उन्होंने पुराने ढर्रे की श्जारिक कबिता को 
खड़ी बोली का आवरण पहना कर यह प्रमाणित कर दिया 
कि श्ज्ञार और रस त्रजभाषा की ही बषौती नहीं है, परन्तु 
उनकी प्रसिद्धि इस मेल की कविता के कारण नहीं है। उन्होंने 
अपनी काव्य शक्ति को जहां-जहां समाजिक शृखलाओं को 
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तोड़ने में लगाया है, वहीं वह स्थायी साहित्य की सृष्टि मी कर 
सके हैं। 

'शकर' जी के पश्चात्‌ श्रीधप जी पाठक साहित्य संसार में 
अबतीण होते हैँ । पाठक जी की काव्य-घारा में त्रजभापा और 
खड़ी बोली का सद्भम है। कहीं वह एक का आश्रय लेते हैं 
कहीं दूसरी का। अनुवाद के लिए तो वह खड़ी बोली को ही 
पसन्द करते हैं, परन्त प्राकृतिक छूटा क वणन करन में उन्हें 
बश्रजभाषा का ही आश्रय लना पड़ता है, उनके देशप्रेम सूचक 
मक्तक काव्य दोनों बोलियों में हैं, यद्यपि वह आजन्म खड़ी 
बोली के ही समथेक रहे । 

द्विवेदी जी का हिन्दी साहित्य में स्थायी स्थान उनके स्वकीय 
“साहित्य निर्माण से उतना नहीं है जितना कि उनके आचा- 
यंत्व से है। श्रीधर जी तो खड़ी बोली के समथेक ही रहे। 
“दिवेदी जी सरस्वती संपादक होकर खड़ी वोली में कविता 
बरने की दीक्षा भी देने लगे] इस आचायत्व के लिये उन्होंने 
तैयारी भी खूब कर ली थी। रूस्कृत फारप्ती और आअगरेजी के 
अतिरिक्त उन्हें बंगला, मराठी और गुजगती की भी जानझआारी 
थी। इसलिए बह दीक्षितों को छदवेचित्रय और भाव-बैचित्र 

के भी मग दिखा सके । 

प्रजभाषा से परिचित साहित्य-समाज को खड़ी बोली में 
काव्य का माघुय चखाना हिवेदी जी का ही काम था। इसके 
'ल्यि उन्हें योग्य शिष्य भो मिल गये। 

इन शिष्यों में स्वतोमुखी नाम मैथिलीशरण जी वा है। 
| मैथिल्ीशरण जी ने 'भारत-भारती” जैसे सामयिक्र विषय पर 
| क्रय लिख कर जनता को एड़ी बोली की ओर आक्ृष्ठ क्रिय 
| 
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आर फिर 'जयद्रथ वध' ऐप्ते पौराणिक विषय को लेकर खड़ी 
बोली द्वारा हिन्दीभाषा भाषियों को वीर, शुन्नार और करुणा 
रस का स्वाद चखाया । फिर अतुकांत पद्मों में 'मेघनाद वध! 
ओर “विरहिणी त्रजांगना' की रचना कर माइकेल मधुसूदन दत्त 
की भी आत्मा को हिन्दी साहित्य में सम्मिलित किया | गुप्त जी 
की प्रतिभाशालिनी लेखनी अपने प्रसाद जनत, को देती जा रद्दी 
है। इधर 'दिन्दू' के दर्शन हुए थे; अब 'साकेत' के दशन शीघ्र 
ही होंगे। 

वयोवृद्ध 'हरिओऔध' जी का नाम प्रसंगवश गुप्त जी के बाद 
आया है। 'हरिऔध' जी का पद्म साहित्य के आन्तरिक 
चमत्कार की ओर उतना लक्ष्य नहीं है जितना कि उसके बाह्य 
आवरण की ओर। “प्रियपवास' में काव्यरस को परिपाक 
करने में वह विशेष सफल रहे हैं, परन्तु चौपदों में मुद्दावरों का 
आनन्द अधिक है। सामाजिक सुधार की भी शिक्षा यथेष्ट है, 
परंतु इसके अतिरिक्त श्रुतिमाधुरी की प्रायः कमी ही है। 

'हरिशौध” जी के समकालीन ला० भगवानदीन जी का 
स्थान एन साहित्य सेबियों में दे जो साहित्य के मर्मज्ञ हैं, देश 
के सच्चे भक्त हैं, जिनके हृदय में काव्य द्वारा इस भक्ति के 
व्यक्त करने की चेष्टा है. परंतु जो कसी कारणवश इस चेष्टा 
को प्रकट में विशेष फडीभूत नहीं हो सके । 'दीन' जी आधुनिक 
विचार धारा का स््राद तो ले सके. परंतु उसका स्पष्ट वशन न 
कर सके, जो कुछ कर सके, वह उनके वीर पंचरत्र में 
सन्निहित है । 

वर्तमान काल पर खड़ी बोली का आधिपल होते हुए भी कुछ 
एप कवि इस काल में हुए हैं, जिन्होंने ब्रजभापा को ही 
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अपनाया है, इनमें सबतोमुखी नाम बा० जगन्नाथ दास 
पत्नाकर' का है । रत्नाकर जी की अधिकतर रचना श्रजभाषा के 
उपयुक्त छन्दों-घनाक्षरी, सवैया, छूपय, आदि-में है और 
जिषय भी एसे ही हैं जो इस भाषा के उपयुक्त हों जैसे कि 
'हरिश्नन्द्र' 'गेगावतरण' और 'उद्धव शतक' में है। इसीलिये इस 
भाषा के अवनतिकाल में मी वह डध्तके माधुये को प्रकट करने 
मं सफल हुए हैं। 'कबिरत्' सत्यनारायण और राय देवीप्रसाद 
'पूएं” का अकाल द्वी देहावसान हो गया। इसलिये उनकी 
कृतियां थोड़ी ही हैं, परन्तु उनके अगाध देश प्रेम और उनकी 
कवित्व शक्ति का अनुमान करते हुए यद्द भावना अवश्य द्दोती 
है कि यदि ये कबिद्वय अधिक काल तक जीबित रहते तो ब्रज- 
“भाषा द्वारा दैशिक जागृति के भावों को भी प्रकट करने में सफल 
होते | वियोगीहरि जी ने इस क्षेत्र मे 'बीर-सतसई” लिखकर 
/ अ्जभाषा की जो सेवा की है, वह नितांत स्तुय है, परन्तु जनता 
में उतका यथेष्ट प्रचार न होने से यह प्रकट है कि श्रतभाषा के 
आवरण में वह वीर रस का परिपाक करने में विशेष सफल नहीं 
हो सके हैं और इपका कारण यही द्वो सकता दे कि उन्होंने 
वीर रस के उपयुक्त घनाक्षती आदि छेंदों का चुनाव न करके 
ः उसे दोहों में लिखा है । 
यों तो युक्तपान्त के अतिरिक्त हिन्दी कवियों का प्रादुरभोव 
राजपूताना, मध्यभ रत, बिहार, वेगाल, तथा पञ्जाब आदि प्रांतों 
* मेँ मी हो रदा है, परन्तु मध्यप्रान्त को इनकी अपेक्षा आधुनिक 
काव्य सादित्य के निर्माण में विशेष महत्व प्राप्त है। मध्यप्रांत 
के उत्तरीय भाग पर हिन्दी का अकटक राज्य है। इसलिए यहां 
हिन्दी के कवियों की अधिक संख्या होना भी स्वाभाविक है। 
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मध्यप्रांत के कुछ कवि तो द्विवेदी जी के ही शिष्य हूँ इसलिए 
खड़ी बोली में कविता करते हें, संस्कृत छन्दों को हिन्दी पद में 
स्थान देते हैं, और पौराणिक तथा ऐतिद्वासिक विषयों को लेकर 
काव्य रचना करते हैँ.। इन कवियों में प्रमुव नाम सैयद अमीर- 
अली 'मीर”, कामतापसाद गुरु तथा मुकुटधर पांडेय के हैं । परन्तु 
इनका कविता काल हो चुका, अब उनका काव्य सूत्र पठुमलाल 
पुन्नालाल बर्शी और मातादीन शुद्ध तथा कवयित्री सुभव्राकुमारी 
जैसे प्रतिभाशाली साहित्यों के हाथ में है ये कवि परम्परागत 
विषयों को छोड़ कर साधारण जनता के जीवन नात्य में 
अपने काव्य की सामग्री पाते हैं अभी इनके तथा इनके समकालीन 
अन्य कवियों के सामने समय ओर क्षेत्र दोनों द्वी है। यदि 
इनका प्रोत्साहन हो ओऔर देश के भाग्याकाश में स्थिरता आ जाय, 
तो संभव है कि ये कवि स्थायी साहित्य का निर्माण करने में 
विशेष समथ हो सकें । 

हिवेदी जी के प्रथप्त शिष्यों ने खड़ी बोली में काव्य कला 
को परिमार्जित अवश्य क्रिया परन्तु देश की सामयिक दशा 
का उन पर अधिक रज्न नहीं चढ़ सका। वे अधिकतर भारत 
के प्राचीन गौरत्र का ही स्प्त देखते रहे । बतेमान और भविष्य 
की उन्हें अधिक चिन्ता नहीं रही | परन्तु कवित। के प्रवाह को 
तो क्रोइ जजारों स नहीं जकड़ सकता। समय की प्रगति से 
गयापसाद शुक्ध तथा रामनरेश त्रिपाठी जैस्ले कवियों की आत्मा 
का भी विकाप् हुआ, जहां हम प्रत्यक्ष देखते हें कि प्राचीन 
गौरब की यव॒निका पर भविष्य क। आलोक मी. प्रतिव्िम्बित द्दे। 
शुक्र जी 'सनहीं! के उपनाम से सरस रचताएँ करते हैं, परन्तु 
''त्रशूल्न द्वाकर वह आवेश पृण राष्ट्रीयवा का गीत गाते हैं । 


[६ ] 


एक ओर उनकी सनेही कविताओं में सरसता है तो दूसरी ओर 
उनकी “त्रिशूलतरंग' में तृफान का उफान है । 

त्रिपाठी जी ने 'पथिक' और 'स्वप्र' खण्ड काव्यों में भावी 
भारत का स्वप्न देखा है। दोनों कवियों की भाषा जनसाधरण की 
हिन्दुस्तानी से बहुत कुछ मिलती जुलती दे। परन्तु अभी इनमें 
भावुकता, व्यापकता तथा श्रुति माधुय की कमी हैं। तो भी इनकी 
रचनाओं का इतना महत्व अवश्य दे कि ये क्रिसी भावी कवि 
सम्राट के पथप्रदर्शन का काम दे से । 

जयशब्ूर '्रसाद' और सूयकांत त्रिपाठी “निराला! 
निराली ही पद्धति लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे हैं । प्रसाद जी 
का वास्तविक क्षेत्र नाटक रचना है। परंतु वह रहस्यवाद के भी 
आचाये माने जाते हैं, यद्यपि इन्होंने जो कुछ इस मेल की 
कविता की है उस में सूफी दाशनिकता का ही अंश अधिक है । 
हां, 'निराला' जी को इस 'रद्ृस्यवाद' का आचाये अवश्य कह 
सकते हैं । उनकी कविता में वह वेदना है वह व्यापकता है, व 
'मात्रिक' स्वच्छेदता है, और स्थूल का सूच्रम से इतना रहस्यपूर्ण 
सम्मलन है कि उनकी कविता को 'रहस्यवाद' या 'छायावाद” की 
श्रणी में रत्व सहझते हैं ।साथ द्वी उनकी रचना शैली इतनी 
परिपक हो गई है कि वह अधिक स्पष्ट दो कर हमें सूकी 
दाशनिऊ के रूप भें दिखाई देने लगते हैँ । 

अभी इस मेल की कविता का हिंदी साहित्य भे उदय ही 
हुआ है । इसकी ्च्चेंखलता और अस्पष्टता ने मर्यादा पूजक 
काव्य रसिकों को परेशान अवश्य कर दिया है, प(न्‍्तु अभी यह 
कहना कठिन दे कि इसका भविष्य क्या दोगा । एक भावुक 
समालोचऊ का यद्‌ कहना है कि रहस्यवाद पन्‍पतगत शृखल्ाओं 
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के विरुद्ध भारत के नत्रीन यौवन का काव्यात्मक विद्रोह है। हो 
सकता है, परन्ठु यदि यह वित्ोह दे तो नि:ःसहाय अपौरुष यौवन 
का विद्रोह दे । उसमें जितनी अआह है. उतना उत्साह नहीं | वह्‌ 
दृश्य को देय समककर अदृश्य की ओर ताक रहा है। सुमित्रा 
ननन्‍्दन जी पंत तथा मद्दादेबी जी वर्मा जीवन यात्रा की उस मंजिल 
पर दें जहां उन्हें अधिक नहीं ठहरना है, वहीं से वह भारत 
की परिवर्तन शील स्थिति से मुंह मोड़ कर उसकी व्यापक 
स्थिति को खोज रहे हैं | काय दुग्तर है, अभी न उनके जीवन में 
ही परिपक्तता है न भावों में ही। समय पाकर,यदि इनको नहीं तो 
कदाचित किसी भावी कवि को भाग्त की व्यापक आत्मा के दशन 
होंगें। धार्मिक और गजनी तिक क्षेत्रों में उन पुरुषों क। प्रादुभोव 
हो चुका, जिनको भारतीय इतिहास में स्थायी स्थान मिलना है। 
अभी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किसी ऐसी आत्मा के दशन 
नहीं हुए हैं । जो कुछ अभी तक साहित्य रचना हुई है, वह उस 
भावी की व्यापक भावुकता के पथ प्रद्शन का ही काम 
देकर सुफल होगी । 

+यह संकलन मी उसी भावी कवि की शुभाशा पर 
समर्पित है । 

“को जाने केहि रूप में, 
आन मिर्ले भगवान” | 


लखनऊ ) 


हे --कालिदा 
अल कम, कालिदास कपूर । 
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भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
[ जन्म संवत १ ६०७-मृत्यु संबत्‌ १६४२ ] 


भारतेन्दु का हिन्दीकविता के इतिहास में वह स्थल है 
जहां माध्यमिक और आधुनिक कविता का संयोग होता है | इनसे 
कविता की धारा एक दूधरी दिशा को ग्रहण करती है---शक्ञारिक 
श्रवरण को कुछ भंशों में वह उतार फेहुती है और राष्ट्रीयता के 
आवरण से अपने को सुसजित करने त्रगती है। न केवल विचार 
फेत्र में, प्र्युत भाषा-क्ेत्र में भी यही क्रम विक्रसित हो चलता है 
झौर पजभापा एवं खड़ी बोली के संयोजक के रूप में उनकी 
फविता देख पढ़ने लगती है। अ्रतएव उनकी कविता में मिश्रित 
भाषा के दर्शन मिलना असक्तत नहीं। जीवित तो वह थोड़े ही 
समय तक रहे, डिन्‍्तु इस्च श्रर्प काल में ही काब्य नाटक तथा 
सामयिक कृतियों से साहित्य-उपवन को हराभरा कर गये । 

श्र बह ् 


पद्‌ 


(१) 

जागो, जागो रे भाई; ; 

सोबत निसि वेस गेँंवाई, जागो, जागो रे भाई। 
निसि की कौन कहद्दै, दिन वीत्यो, कालराति चलिआई; 
देखिपरत नह्टिं हित-अनहित कछु परे वेरि-बस जाई। 
निज उद्धार-पंथ नहिं सूकत, सीस घुनत पछिताई; 
अबू चेति पकरि राखों किन, जो कछु बची बड़ाई। 
फिरि पछिताए कल्लु नदिं हवे है, रह्दि जंदी मुँह वाई; 
सोवत निसि बैस गंत्राइ, जागो, जागो रे. भाई। 

ग (२) 
धनि-धनि भारत की छत्रानी; 
वीर-कन्यका, व॑.र प्रमविनी, वीरबधू जग जानी। 
सती-सिरोमनि, धरम-घुरंघर, बुधि-बल-धीरज-खानी; 
इनके जस की तिदूँ लोक में अमल धघुजा फदटरानी 


(३) 
सखी-री देखहु बाल विनोद । 
खेलत रामक्ृष्ण दोउ आंगन जि लकत हँसत प्रमोद ॥१॥ 
कबहूँ, घुदुरुअन दौरत दोडउ मिलि धूर-घृप्तरित गात। 
देलि-देखि यह बाल-चरित छ वि जननी बॉल २ जात॥२॥ 
भगरत कब्नहुँ दोड आनंद भरि कबहूँ चलत उठि घाय। 
कबहुँ गहत मैया की चोटी माल्नन मांगत आय ॥३॥ 


भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 


: घर-घर ते आवत ब्जनारी देखन यह आनंद | 
घालरूप क्रीड़त हरि आंगन छवि लखि बलि 'हरिचंद' ॥४॥ 


(४) 

ऊधो जो अनेक मन द्वोते | 

तो इक स्याम मुँदर को देते इकलै जोग सँजोते ॥ १॥ 
एक-साँ सब गृह कारज करते एऊ-सों धरते ध्यान | 
एक-सों स्याम रंग-रंगते तजि लोक लाज कुल कान ॥ २॥ 
को जप करे जोग को साथै को पुनि मूँदे नेन । 
हिये एक रस स्याम मनोहर मोहन कोटिक मैन । ।३॥ 
हांतो हुतो एकद्दी मनसो हरि ले गये चुराइ। 
“हरीचंद' कोऊ और खोजि के जोग सिखावहु जाइ ॥४॥ 


(५) 
प्रभु दो ऐसी तो न बिसारों । 
कहत पुकारि नाथ ठुब रूठ कह-ुँ न निवाह हमारो॥ 
जो हम बुरे होइ नहिं चूकत नित ही करत बुराई । 
तो फिर भले होइ तुम छोड़त काहे नाथ भलाई ॥ 
जो बालक श्ररुभाइ खेल में जननी सुधि विसरावै । 
तो कद्द माता ताहिकुपित हवे ता दिन दूध न प्यावे ॥ 
मात पिता गुरु स्त्रामी राजा जोन छमा वर लाव। 
तो सिसु सेवक प्रजा नकोड विधि जग में निबहन पावे ॥ 
दयानिधान कृपानिधि केशव, करुण, भक्त-भय-द्वारी । 
नाथ न्याउ तजते द्वी बनि है हरीचंद' की बारी ॥ 


१६ 


३० 
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गंगा छवि 


नव-उज्जल जलधार हार हीरक-सी सोहति। 
बिच-बिच छुहरति बंद मध्य मुक्ता मनि पोहति ॥ 
लोल-लहर-लह्ठि पवन एक प इक इमि आवत | 
जिमि नर-गन-मन विविध मनोरथ करत मिटावत ॥ 
सुभग स्व्रगे सोपान सरिस सब के मन भावत। 
दरध्न मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत ॥ 
श्रीहरि-पद-नख-चन्द्रकान्त-मन-द्र वित सुधारस । 
ब्रह्म कमए्डल मण्डन भवखण्डन सुर-सरवस ॥ 
सिव-सिर-मालति-माल भगीरथ नृपति-पुएय-फल । 
एऐरावत-गज-गिरि-पति-हिम-नग-कण्ठहार कल ॥ 
सगर-सुवन-सठ-सदहस परस अलमात्र उधारन। 
अगनित धारा रूप धारि सागर संचारन ॥ 
कासी कहेँ प्रिय जानि ललकि भेंट्यो जग धाई। 
सपने हूँ नहिं तजि रही अंकम लपटाई॥ 

कहें बंधे नव-घाट उच्च गिरिवर सम सोहत । 
कहें छतरी कहें मढ़ी बढ़ी मन मोइत-जोहत ॥ 
घबल धाम चहुँ ओर फहरत घुजा पताका। 
घहरत घण्टा धुनि घमकत धौंसा करि साका॥ 
मधुरी नौबत बजत कहूँ नारी नर गावत | 
चेद पढ़त कु द्विज कहें जोगी ध्यान लगावत ॥ 
कहेँ सन्‍न्द्री नहात नीर कर जुगल उद्धारत । 
जुग अम्बुज मित्रि मुक्त गुच्छ मत सुच्छ निकारत॥ 
घोवत सुन्दरि वशन करन श्रतिद्दी छवि पावत । 


मारतेन्दु हृश्विन्द्र २१ 


बारिधि नाते ससि-कलझु मन कमल मिटावत ॥ 
सुन्दरि ससि मुख नीर मध्य इमि सुन्दर सोहत !' 
कमल-वेलि लद्दलद्दी नवल कुसुमनि मन मोहत।॥ 
दीठी जहीं जहूँ जाति रहति तितहीं ठद्दराई । 
गद्गा-छबि 'दरिचन्द' कछू बरनी नहिं जाई॥ 
--( 'सत्य हरिश्रन्द्र! से 


प्रतापनारायण मिश्र 


[ जन्म सम्बत्‌ १६१३-सृत्यु सम्बत्‌ १६५१ ] 

भाप उर्दू, फ़ारसी और संस्कृत के विद्वान थे। अकाल ही काल्न- 
कवल्ित हो जाने पर भी आपके स्वतन्त्र तथा अनुवादित ग्रन्थों की 
संख्या ३२ दे । 'हिन्दुस्तान' के सहकारी सम्पादफ़र रहे तथा 'ग्राह्मण” 
पत्र के सम्पादक | प्राय: बैसवाड़ो भाषा और खड़ी योली में कबिता 
की दे । संस्कृत और फ़ाग्सी की मिश्रित कविता के नमूने भी मिलते 
हैं | उ्यज्ञ भाव व्येजित करने में बहुत पु थे । हास्यरस की भी रच- 
नाएं की हैं--वस्तुत: इसी के कारण आप इतने प्रसिद्व हैं। आपके 
स्वच्छन्द स्वभाव की छाया आप की कविता में भी देख पढ़ती है। 

कक कं कं 


बुढ़ापा 


हाय बुढ़ापा तोहरे मारे अवतो हम नकनन्‍्याय गयन। 
करत धरत कछु बनते नाहीं कहां जान ओऔ कैस करन॥ 
छिन भरि चटक छिने मां मद्धिम जस बुझात खन द्वोय दिया। 
तैसै निखवन देखि परत दें हमरी अक्किल के लच्छुन॥ १॥ 
अस कुछ उतरि जाति द्वै जी ते बाजी विरियां बाजी बात | 
क्ैस्यो सुधि ही नाहीं आवति मूडुइ कादे न दे मारन ॥ 
कहा चहों कुछु निकरत कुछु है जीभ राड़ का है यहु दवालु । 
कोऊ इह्दि कै बात न सममे चाहे वीसन दांय कहन ॥ २॥ 
दाढ़ी नाक याक मां मिलिगै बिन दांतन मुह अस पोपलान। 
दढ़िदवी पर बहि-बह्दि आवति है कबों तमाखू जो फांवेन ॥ 
बार पाकि गे रीरौ भुकिगे मूँड़ौ साखुर हालन लाग। 
हाथ पांत्र कछु रहे न आपन केहि के आगे दुख खावन॥ ३॥ 
यही लकुटिया के बूते अब जस-तस डोलित-डालित है । 
जेहि का लैंके सव कामन मां सदा खखारत फिरत रेहन । 
जियत रहें महराज सदा जो हम ऐस्यन का पालत हैं। 
नाहीं तो अब कोधों पँछे केद्दि के कौने काम के इन || ४ ॥ 


/रथिना 


शरणागतपाल कृपाल प्रभो ! हमको इक 'आरास तुम्हारी है । 
तुम्दरे सम दूसर ओर कोऊ नहिं दीनन को हितकारी है ॥ 
सुधि छेत सद॒ सब जीवन की अति द्वी करना बिसतारी है। 


२४ आधुनिक वद्यावली 


प्रतिपाल करें श्रिन ही बदले अप कौन पिता महतारी है॥ 
जब नाथ दया करि देखत हो छुटि जात बिथा संसारी है। 
बिसराय तुम्हें सुख चाहत जो श्रस कौन निंदान श्रनारी है॥ 
परवाद्दि तिन्हें नद्दिं स्वगहु की जिनको तव कीरति प्यारी है। 
धनि है धनि है सुख्रदायक जो तब प्रेम सुधा अधिकारी है ॥ 
सब भांति समथ सद्दायक हों तव आश्रित बुद्धि हमारी है। 
“परताप नरायण” तौ ,तुम्हरे पद पंकज पै बलिद्दारी है॥ १॥ 
पितु मात सहायक स्वामि सखा तुमही इक नाथ हमारे हो। 
जिनके कछु और अधार नहीं तिनके तुमही रखवारे हो ॥ 
सब भांति सदा सुखदायक हो दुख दुगुंन नाशन द्वारे हौ। 
प्रतिपाल करो सिगरे जग को अतिसे करुना उर घारे हो ॥ 
भुलिहं हम ही तुमको तुमतो हमरी सुधि नाहिं बिसारे हौ। 
उपकारन को कछु अंत नहीं छिन ही छिन जो बिसतारे हो ॥ 
महाराज मद्दा महिमा तुम्हरी समुमें बिरले बुधिवारे हो। 
शुभ शान्तिनिकेतन प्रेमनिघे ! मन-मन्दिर के उजियारे हौ ॥ 
भरद्दि जीवन के तुम जीवन दो इन प्रानन के तुम प्यारे हो । 
तुम सों प्रभु पाय “प्रताप” हरी किद्दि के अब और सहारे हो ॥ 


नाधूराम 'शंकर' शर्मा 
[ जन्म संबत्‌ १६१६ ] 


“शंकर” जी ने खड़ी बोली ओर ब्रज्ञभाषा दोनों ही में 
कविता की है| समय की प्रगति का झापकी कविता पर बहुत कुछ 
प्रभाव पढ़ा है। समाज-सुधार की ही रचनाएँ इनकी कविता में 
प्रमुख स्थान रखती हैं। किंतु प्राय: नवीन कल्लेवर में इन्होंने 
प्राचीन काब्य झास्मा को ही रूपांतरित करके रक्खा है। भाषा 
में रौद् भार प्रांजन्न दोनों रूपों के दर्शन होते दें | घनात्तरी छुन्द 
का प्रपेश खड़ी बोली में इन्हीं के द्वारा हुआ है। शझरसरोज, 
झनुरागरत़्, गभरंढारइस्थ, यायस-विजय झादि कई पुस्तकें 
इनकी प्रकाशित हुई हैं। 

क् कक फ्कः 


वर वाछा 


६ 78४५) 

द्विज वेद पढ़ें, सुविचार बढ़ैं, बल पाय चढ़ें सब ऊपर को । 
जे च्ज्‌ »ढ च्ड चर 

अबविरुद्ध रहें, ऋजु पंथ गहें, परिवार कहेँ बसुधा भर को ॥ 
ध॒व धम घरें, पर दुःख हरे, तन त्याग तरें भवसागर को | 
दिन फेर पिता, वर दे सविता, कर दे कविता कवि शंकर को। 

(२) 

५३ कप पर च् 
हपनीति जगे, न अनीति ठगे, भ्रम-भृत लगे न प्रजाधर को । 
भगड़े न मर्चे. खल खब लचें, मद से न रचे भट संगरको ॥ 
न च्प जे 

सुरभी न कटे, न अनाज घटै, सुख भोग डर्टे-डपर्ट डर को | 
दिन फेर पिता, बर दे सबिता, कर दे कविता कवि शंकर को ॥ 

दि (१ ३३५) 
महिमा उमड़े, लघुता न लड़, जड़ता जकड़े न चराचर को । 
शठता सटके, मुदिता मटक्रै, प्रतिभा भटके न समादर को ॥ 
विकस विमला, शुभकर्म कला, पकड़े कमला श्रम के कर को। 
दिन फेर पिता, बर दे सविता, कर दे कविता कवि शंकर को। 

( हे) 

जे, छल ये ्डु 

मत जाल जले, छुलिया न छर्ले, कुल-फूल-फर्ले तज मत्सर को । 
अधघ-दम्भ दबे, न प्रपद्न फब्रे, गुनमान नवे न निरक्षर को ॥ 
सुमेरे जप-से, निरखें तप-से, सुरपादप-से तुक अक्षर को | 
दिन फेर पिता,बर दे सविता, करदे कबिता कवि शंकर को ।! 


माथूराम 'शद्डर - रऊ 
त्रिशंकु 
राजा तू सदेद सदा स्वगे में रहैगो ऐसौ, 
शहर असीस जाके मुखते निकसिगो। 
ताद्दी गाधिनन्दन कौ योगबल पाय उड़ो, 
तीर सो श्रिशंक नभमण्डल में धेंसिगो | 
बासव ने मारो त्राहि-ब्राह सो पुकारो, मिलो 
मुनि को सद्दारों अधवर ही में बसगो। 


आयो न मद्दी पर न पायौ लोक देवन को, 
चुम्बक युगल वीच मानो लोद फैंसिगो ॥ 


उपालंभ 


भरिो है समुद्र को शम्बुक में छिति को छिगु नी पर धारिबो है। 
बंधिबो है मृणाल सों मत्त करी जुदी फूल-सों सैल विदारिब्रो है। 
गनिबो है सितारन को कवि 'शह्गए' रेणु सों तेल निकारिबो है। 
कविता समुमाइबो मूहन को सबिता गहि भूमि पैडारिवो है॥ १ ॥ 
शब्द अथे सम्बन्ध युक्त भाषा विशाल थल । 
शक्ति सरोवर गद्य-पद्य रचना विशुद्ध जल ॥ 
आशय मूल प्रबन्ध नाल भूषण सुन्दर दल । 
'शद्दुर' नवरस फूल ग्रन्थ मकरन्द मोद फल ॥ 
परद्दित पराग छकि-छक्रि मुदित, रसिक श्रृज्ञगण गुछ्जरत | 
नित या 'साहिलद्य-सरोज' की उन्न [त करवि-कुल-रवि करत ॥ २॥ 


रे८ 072, 
याचना 


जाति को जीवन दो, भगवान | 
आशा का अंकुर उपजा दो, परहित का पीयूष पिला दो; 
सेवा का सन्‍्मागे सुझा दो, साहस का सोपान-- 
जाति को जीवन दो, भगवान ! 
प्रेम एकता का वर-वर दो, ज्ञान उजाला घर-घर कर दो; 
कूट-कूट हृदयों में भर दो, 'स्वाभिमान सम्मान-- 
जाति को जीवन दो, भगवान ! 
दलितों के अधिकार दिला दो, बिछड़ों को फिर गले लगा दो; 
भेद-भाव का भूत भगा दो, हों सब लोग समान-- 
जाति को जीबन दो भगवान ! 
बिधवादल के संकट टारो, गोकुल के कुल क्लेश निवारो; 
बलहीनों में बल संचारो, निभेय करो निदान-- 
नाति को जीवन दो, भगवान ! 
देश-भक्ति की ज्योति जगा दो, धर्म-धाम का द्वार दिखा दो; 
कमेवीर बनना बतला दो, कर दयालुता दान-- 
नाति को जीवन दो, भगवान ! 


श्रीधर पाठक 
[ जन्म सम्बत्‌ १६१ ६-मृत्यु सम्बत्‌र ६८५ ] 


पाठक जी अ्रगरेजी, संस्कृत तथा हिन्दी के श्रच्छे ज्ञाता श्रे। खड़ी 
बोली एवं ब्रज़भाषा दोनों दी भें कविता की है। यह प्रक्ूत कवि श्रे; प्रकृति 
सौंदर्य को इन्दोंने श्रपनी रचनाप्रों में भ्रन्छा चित्रित किया है ? इनके 
*भआारतगीत” में कितने ही भ्रच्छे राष्ट्रीयगीतों का संग्रह है । ऊजइ 
ग्राम, एकान्तवासी योगी तथा श्रान्त पथिह आदि अश्रंपरेजी से हिन्दी 
में रूपास्तरित खण्ड काब्य हैं, जो प्ापक्े प्रकाएड पाण्दिय का प्रदशन 
करते हैं, तथा भन्प्र भाषा से अपने भाषा भण्डार को भरने वालों के 
किए पथ प्रदर्शक होने का भी उन्हें श्रेय देते हैं । 'काश्मीर-सुपमा' 
रचना आप के पार्वतीय प्रकृति पयवेतण का मधुर प्रस्ताद है | हिन्दी- 
साहित सम्मेलन के सभापति का झ्रासन भी आपने सुशोभित किया था। 

कक श्र कक 


सान्ध्य-अटन 


विजन वन -प्रान्त था, प्रकृति मुख शान्त था | 
अटन का समय था, रजनि का उदय था ॥ 
प्रसव के काल की लालिमा में ल्हिसा 
बाल-शशि उ्योम की ओर था आ रहा । 
सद्य-उत्कुल्ल,अर विन्दर्ननभ नील सुबि-- 
शाल नभ-वक्त पर जा रहा था चढ़ा॥ 
दिव्य दिनारि की गोद का लाल-सा 

या प्रखर भूख की यातना से प्रद्धित 
पारणा *रक्त-रस-लिप्सु, अन्वेषणा 

युक्त या क्रीड़नासक्त, मृगराज शिशु 

या अतिव क्रोध-सन्तप्त जमन्य नूप- 
साकिया अ्रश्न-बैलून उर में छिपा 
इन्द्र, या इन्द्र का छुत्र या ताजया 
स्वग्य गजराज के भाल का साज या 
कर्ण उत्ताल, या स्त्रण का थाल-सा-- 
कभी यह भाव था, कभी वह भाव था| 
देखने का चढ़ा चित्त में चाव था ॥ 
बिजय वन शान्त था, नित्त अश्रान्त था। 
रजनि-आनन अधिक द्वो रह्या कान्‍त था ॥ 
स्थान-उत्थान के साथ ही चन्द्र-मुख 

भी समुज्यल लगे था अधिकतर भला | 
उस विमल बिम्त्र से अनति ही दूर, उस 


श्रीधर पाठक 


समय इक व्योम में बिन्दु.सा लख पड़ा 
स्याह था रंग, कुछ गोल मति डोलता 
किया अति रंग में भंग उसने खड़ा, 
उतरते-उतरते आ रहा था डधर 
जिघर को शून्य सुनसान थल था पड़ा | 
आम के पेड़ से थी जहां दीखती 
प्रेम-आलिगिता मालती की लता 
बस, उसी वृक्ष के सील की ओर कुछ 
खड़खड़ाकार एक शब्द-सा सुन पड़ा 
साथ ही पेख की फइफड़ाहट, तथा 
शत्रु निःशैंक की कडकड़ाहट, तथा 
पत्तियों में पड़ी दृड़बड़ाहट, तथा 
केठ और चोंच की चड़चड़ाहट, तथा 

- आर्ति-युत कातर स्व॒र, तथा शीघ्रता- 
युत उड़ाहटट भरा दृश्य इस दिव्य-छवि- 
लुब्ध दग युग्म को घृ णत अति दिख पड़ा। 
चत्त आंत चाकत अत्यन्त दुःखत हुआ ॥ 


नील 


काश्मीर-सुपमा 


प्रकृति यहां एकांत बैठे निज रूप सेंबारति। 
पतल्-पल्ल पलटति भेस छनिक छवि छिन-छिन घारति ॥ 
बिमल-अंवु-सर-मुकुरन॒ मर मुख-बिम्ब॒निद्वारति | 
अपनी छवि पे मोदि आपदही तन मन बारति ॥ 
सजति, सजावति, सरसति, दरसति, दरसति प्यारी । 
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आ्राधुनिक पद्मावली 


बहुरि सराहृति भाग पाय सुटठि चित्तरसारी॥ 
बिहरति विविध-विलास-भरी जीवन के मद सनि। 
ललकति,किलकति.पुलकति,निरखति,थिरकति बनि ठनि॥ 
मधुर मंजु छबि पुंज छटा छिरकति बन कुजन। 
चितवति,रिमव ति,हंसति,ड सति,मुसिक्य[ति हरतिमन॥ 
यहँँ सुरूप छलिंगार रूप धरि-धरि बहु भांतिन। 
सर, सरिता, गिरि, सिखर, गगन, गहर, तरुवर, तृन ॥ 
प्रन  करिवे काज कामना अपने मन की॥ 
किंकरता करि र्मौ प्रकृति-पंकज-चरनन की ॥ 
चहूँ दिसि हिमगिरि-सिखर, हीर-मनि मौलि-अवलि मनु। 
स्रवत सरित-सित-धार, द्रवत सोइ चंद्रहार जनु ॥ 
फल फूलन छबि छटा छई जो बन उपवन की॥ 
डदित भई मनु अवनि-उदर सों निधि रतनन की ॥ 
तुद्दिन-सिखर, सरिता सर, विपिनन की मिलि सो छ/व | 
छयी मंडलाकार, रही चारिहुँ दिसि यों फबि ॥ 
मानहें, मनिमय मौलि-माल-आर्क़षत अलपेली। 
बांधी विधि अनमोल गोल भारत-सिर सेली॥ 
अद्धचंद्र सम सिखर-स्रैनि कहें. यों छुवि छायी। 
मानहूँ चंदन-धोौरि, गौरि-गुरु खौरि लगायी॥ 
पुनि तिन ख्रेनिन वीच बितस्ता रेखु जु॒ राजति। 
वेष्णव “श्रो”” अरु सिव त्रिसूल की आभा अश्रार्जात ॥ 
हिम स्रेनिन सां घिरयो अ्रद्रि-मंडल यह रूरौ। 
सोहत डद्रानाकार स्॒टि सुपमा-सुख पूरों ॥ 
चहु ब्रिधि दृश्य अदृश्य कला कौशल मो छायौ। 
रच्छन बिधि सेसो। मनदें बिधि दुगे बनायौ॥ 


श्रीधर पाठक 


अथवा विमल बटोरि विश्व की निखिल निकाई। 
गुप्त राखिबे काज सुदृढ़ संदूक बनाई॥ 
के यह जादू भरी विश्व बाजीगर यैली ॥ 
खेलत में खुलि परी सैल के सिर पै फेली ॥ 
खिली प्रकृति-पटरानी के महलन फुलवारी । 
खुली घरी के भरी तासु सिंगार-पिटारी ॥ 
के यद्द विकसित ज्रक्म वाटिका की कोड क्‍्यारी । 
जोगिराज ने इहां जोग बल ऐंचि उतारी ॥ 
के सामग्री सहित मैरवी चक्र मेंमारी। 
परिकल्पित करि धरी शक्ति पूजन की थारी॥ 
कि धौ चढ़ायो धाता ने भारत के मस्तक। 
माया मालिनि रच्यो चारु कुसुमन कौ गुच्छक॥ 
कामधेनु पे रवि-हय को खुर छाप सलौनी। 

सुधा पे सुधा-धार-अद्षा द्रव-द्रोनी ॥ 
परम पुरुष की पटरानी माया कौ स्थन्दन। 
मण्डप छप्न उतारि धरयो, उतरयो के नन्‍्दन ॥ 
के जब ले शिव चले दृक्ष-तनया के अंगन। 
गिरि शृक्वन गिरि खिल्योौ प्रिया के कर कौ कंगन || 
विष्णुनाभि तें उग्यौ सुन्यौ जो कमल सहस-दल् | 
के यह सोई सुभग स्वयंभू कौ सुजन्म-थल ॥ 
प्रकृति नदी कौ पटी रद्वित प्रगटयो नाटक-घर । 
के सिवतंत्र सटीक खुल्यो बिलसत टिखटी पर ॥ 
के त्रेलोक्य विभूति भरित श्रवधूत-कमण्डल । 
के तप -पुंज-प्रसूत विश्व-शोभा-श्री मण्डल ॥ 
सुरपुर अरु घुर कानन की सुठि सुन्दरताई। 
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त्रिभुवन मोहन करनि कवितु बहु बरनि सुनाई ॥ 
सो सब कानन सुनी किन्तु नेननि तेद्ठिं देखी। 
जहँ तहँ पथिन पढ़ो, पे सु परतच्छ न पेखी ॥ 
सो कबियन जो कही कलित सुरलोक निकाई। 
याही कौों अवलोकि एक कल्पना बनाई॥ 
झुरपुर अरू कश्मीर दोउन में को है सुन्दर। 
को सोभा कौ भौन रूप कौ कौन स ,न्द्र॥ 
कारकों उपमा उचित देन दोउन में काकी। 
याकों सुग्पुर की अथवा सुरपुर को याकी॥ 
या्कों उपमा याही की मोदि देत सुहावे। 
या सम दूजों ठौर सृष्ट में दृष्टि न आवे॥ 
यही स्वगे सुरलोक, यही सुर-कानन सुन्दर । 
यहिं अमरन को ओक, यहीं कहूँ बसत पुरन्द्र ॥ 
( 'काश्मीर-सुषमा' से ) 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 


[ जन्म सम्बत्‌ १६२१ ] 

द्विवेदी जी बतंमान हिन्दी साहित्य-विटप की गद्य भौर पद्म दोनों 
शाखाओं के उन्नायकों एवं विधायकों में प्रमुख हैं । सत्कवि, सुसम्पादक 
तथा सत्समाक्षो बक हैं | वतमान खड़ी बोली की कविता को आप के 
सम्पाइन-काल्न में “सरस्वती” पत्रिका द्वारा जो प्रोत्पाइन मिला है, 
वही खड़ी बोल्ली की कविता के भविष्य का जाग्रत स्मारक है। 
दर्जनों स्वतन्त्र पुस्तकें ल्षिस्दों | संस्कृत काव्यों का हिन्दी में रूपान्तर 
किया । ध्रंगरेज़ी ग्रन्थों का हिन्द्री में अनुवाद किया एवं प्रातिक तथा 
विदेशी भवाओओं से हिन्दी में बहुमूल्य साहित्य प्रदाशंत करने का मार्ग 
प्रशस्त किया | हिन्दी को आप की सेवाओं पर गये दे । इस समय 
भ्राप विश्रान्ति जेकर भरती जन्त भूमि दौल्तपुर (जिल्ला रायबरेक्षी- 
यू* पी०) में रहते हैं। 


कक छः श 


आयपध्रृति 


ल्हां हुए घ्यास मुनि-प्रधान, 

रामादि राजा अति कीर्तिमान । 
जो थी जगत्पूजित धन्य भूम, 

वही हमारी यह आयभूमि ॥१॥ 
जहां हुए साधु महा महान, 

ये लोग सारे धन-धमेवान। 
जो थी जगत्यूजित धमे-भूमि 

वही हमारी यह आयभूमि ॥२॥ 
जहां समी थे निज धमंधारी, 

स्वदेश का था अ्भिमान भारी । 
जो थी जगत्पूजित पृज्यभूमि 

बही हमारी यह आयेभूमि ॥३॥ 
हुए प्रजापात नरेश नाना, 

प्रजा जिन्होंने सुततुल्य जाना | 
जो थी जगत्पूजित सौख्यभूमि 

वही हमारी यद्द आयभूमि॥४॥ 
वीरांगना भारत भाभिनी अथीं, 

वीरप्रसू मी कुलकामिनी थीं। 
जो थी जगत्पुजित वीर-भूमि, 

बही हमारी यह आयेभूमि ॥५॥ 
स्वदेश सेवा जन लक्षलक्ष, 

हुए जहां हैं निज कारयेदत्त । 
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जो थी जगत्यूजित का्य-भूमि, 

वी हमारी यह आयेभूमि ॥६॥ 
स्वदेश-कल्याण सुपुण्य जान, 

जहां हुए यत्र सदा महान। 
ज्ञो थी जगत्यूजित पुण्य-भूमि, 

वही हमारी यद् आयेभूमि ॥७॥ 
न स्वाथे का लेश ज़रा कहीं था, 

देशार्थ का त्याग कहीं नहीं था। 
जो थी जगत्पूजित श्रेप्ठ-भूमि, 

वदी हमारी यद् आयेभूमि ॥८॥ 
कोई कभी धीर न छोड़ता था, 

न मृत्यु से भी मुंह मोड़ता था। 
जो थी जगत्यूजत वैय-भूमि, 

वही दसारी यह आयेभूमि ॥६॥ 
स्वदेश के शत्र॒ स्वशत्र माने, 

जद्दां सभी ने शर चाप ताने। 
जो थी जगल्यूजित शौरय-भूमि, 

बद्दी हमारी यह आयंभूमि ॥१०॥ 
बिभिन्न ये वण तथापि सारे, | 

थे एकताबद्ध जहां हमारे। 
जो थी जगत्पूजित ऐक्थ-भूमि, 

बद्दी हमारी यह आयेभूमि ॥११॥ 
थी मात भूमि प्रति भक्ति भारी, 

जहां हुए शूर यशोडधिकारी | 
ज्ञो थी जगत्यृूजित कीति भूमि 


आधुनिक पद्मावली 


बही हमारी यह आयेभूमि॥१२॥ 
दिव्यास्त्र-विद्या बल, दिव्य यान; 

छाया जहां था अति दिव्य ज्ञान । 
जो थी जगत्यूजित दिव्य-भूमि, 

वद्ी हमारी यद्द आयभूमि ॥१३॥ 
नये-नये देश जहां 'अनेक, 

जीते गये थे नित एक-एक। 
जो थी जगत्पूजित भाग्य-भूमि, 

वही हमारी यह आयेभुमि ॥१४॥ 
विचार ऐसे जब चित्त आते. 

विषपाद पदा करते सताते। 
न क्‍या कभी देव दया करेंगे. 

न क्या हमारे दिन मी फिरेंगे ॥१५॥ 





विधि-विडम्बना 


चारु चरित तेरे चतुरानन ! भक्ति-युक्त सब गाते हैं । 
इस सुव्शाल विश्व की रचना तुमस ही बतलाते हैं ॥ 
कद्दते हैं, तुकमे चतुराई है इतनी स्विशेष। 
जिपतको देख चक्रित होते हैं शेष, मद्देष, रमेश॥ 
चतुर्बेद की शपथ तुझे है, मुझे बात यह बतलाना। 
तूने भी, कह क्या अपने को महाचतुर मन में माना ॥ 
भली बुरी बातें सुत की सब् पिता सदा सुन लेता है। 
अनुचित सुन लबै तो भी वह उसे क्षमा कर देता है ॥ 
तेरा तो त्रिभुवन में विश्रुत परम पितामह नाम। 


मह्दवी रप्रसाद द्विवदी 


फिर तुझसे कहने सुनने में भय का है क्‍या काम 
दोष राशि से दूषित तेरी करतूतें हम पाते हैँ। 
अतः यहाँ पर कोई-कोई उनमें से दरसाते हैं ॥ 
विक्रम भोजादिक मद्दीपवर मही मर्यंक महाज्ञानी। 
सरस्वर्त' के सच्चे सेवक देवहुम समान दानी॥ 
तूने इनसे भूतल भूषित किया अल्प ही काल । 
भूल और क्या हो सकती है इससे अधिक विशाल ! 
काव्य-कला-कौशल सम्बन्धी रुचिर सृष्टि के निर्माता। 
मधु-मिश्री स भी अति मीठी वचन-मालिका के दाता ॥ 
कालिदास भत्रभूति आदि को अन्य लोक पहुँचाय । 
कवित--बधू विधे ! तूने ही विधवा करदी द्वाय॥ 
कपिल,कणाद,पतञ्जलि,गी तम,व्यास आदि वर विज्ञानी। 
जिनकी कीर्ति-ध्वजा अभी तक सतत फिरे है फहगनी ॥ 
उन को भी तूने क्षणभंगुर किया विवेक विहाय। 
दिखलावें दम तेरी क्रिन-किन भूलों का समुदाय ॥ 
रम्य रूप रसराशि, विमलबपु, लीला-ललित मनोहारी | 
सच रत्नों में श्रष्ट शशिप्रभ अति कमनीय नवल नारी ॥ 
रच फिर उसको जराजीएं तू करता है निःशेष ! 
भला और तुम जरठ जीव से क्या होगा सुविशेष ? 
कटठु इन्द्रायण में सुन्दर फत्त, मधुर ईल में एक नहीं । 
बुद्धमान्य की सीमा तूने दिखलाइ है कहीं-कहीं ॥ 
निपट सुगन्धहीन यदि तूने पदा किया पलाश। 
तो कया कब््बन में मी तुकको करना न था सुवास 
विश्व बनाने वाला तुकको सब कोई बतलाते हैं। 
विद्ग बनाने में भी तेरी भूल किन्तु दम पाते हैं ॥ 


३६ 


४०१ 


आधुनिक पद्मावली 


यदि तेरे कर में कुछ द्वोता कला-कुशल लवलेश। 
काक और पिक एक रह्न के क्‍यों होते लोकेश ! 
वायस बिहरें हैं गलियों में हंस न पाये जाते हैं। 
कण्टकारि सब कहीं , कमल-कुल कहीं -कहीं दिखलाते हैं ॥ 
सृगमद पाने का क्‍या कोई था दी नहीं सुपात्र 
जो तूने उससे पशुओं का किया सुगन्धित गात्र ? 
नित्य असत्य बोलने में जो तनिक नहीं सकुचाते हैँ 
सींग क्‍यों नहीं उनके सिर पर बड़े-बड़े उग आते हैं। 
घोर घमण्डी पुरुषों की क्यों टेढ़ी हुई न लड्ढ, 
चिन्ह देख जिसमें सब उनको पहचानते निशह्वु 
दुराचारियों को तू प्रायः धर्माचाय बनाता है! 
कुत्सित कम-कुशल कुटिलों को अ्रक्षरज्ञ उपजाता है ! 
मूल धनी विद्वज्नन निधन उलटा समी प्रकार । 
तेरी चतुराई को ब्रह्मा बारबार भिक्नार !! 
घोड़े जहाँ अनेक गधों का वहाँ काम क्या था सच कह ! 
विदित हो गई तेरी सारी चतुराई तू चुप ही रह॥ 
शुद्वाशुद्ध शब्द तक का है जिनको नहीं विचार। 
लिखवाता है उनके कर से नए-नए अखबार ॥ 
विधे, मनोज्ञ मातृभाषा के द्रोही पुरुष बनाना छोड़ । 
राम नाम सुमिरन कर बुढड और काम से अब मुखमो ड़ ॥ 
एकानन हम, चतुरानन त्‌, अतः कहें क्या और विशेष । 
बुद्धिमान जन को इतना ही बतलाना बस है भुवनेश ! 





अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्रोध! 
[ जन्म सम्वतू-१६२२ ] 


हरिभ्ौध जी हिन्दी के लव्धप्रतिष्ठ आचाये एवं महाकवि हैं। 
संस्कृत, फारसी, उर्दू, डँग्रेजी तथा बंगला के विद्वान हैं। गध और 
पद्य दोनों ही के आप यशघ्वी लेख हैं । श्राउका 'ठेठ हिन्दी का ठाठ! 
नामक गद्य-प्रन्य सिविलसर्विस परीक्षा में पढ़ाया जाता है। ब्रजभाषा 
और खड़ी बोली दानों ही में आपने कविता की हे। प्रियप्रवास! 
नामक मद्दाकाब्य तथा “चुभते चापदे” एवं 'चोखे चौपदे' तथा 'भ्रधखित्ना 
फूब' भापकी प्रसिद्र कृतियां हैं। रस-कलज्षश-नामक रस-सम्बन्धी ग्रन्थ 
आपका अभी प्रकाश में नई आया है | हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति 
का आसन भी आप सुशोभित कर चुके हैं। हन दिनों श्राप हिन्दू 
विश्व-विद्याज्य काशी में हिन्दी के प्रोफेसर हैं । 

हुए कक क्र 


्‌ अत का विरह 


प्रिय पति, वह मेरा प्राणप्यारा कहां है। 

दुख-जन्ननिधि डूबी का सहारा कहां है ॥ 
लख मुख जिसका में आज लों जी सकी हूँ. 

बह हृदय हमारा नेन-तारा कहां है ॥१॥ 
पल पल जिसके में पन्‍थ को देखती थी। 

निशिदिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती ॥ 

उर पर जिसके है सोद्दती मुक्तमाला, 

वह नवनलिनी से नेनवाला कहां है ॥ २॥ 
मुझ विजित-जरा का एक अधार जो है। 

वह परम अनूठा रत्न स्वस्थ मेरा॥ 
घन मुझ निधनी का, लोचनों का उजाला, 

सजल जलद की-सी कान्तिवाला कहां है ॥ ३॥ 
प्रतिदिन जिपको मैं श्रद्ट भें नाथ लेके । 

निज्ञ सकल कु ग्रकों की क्रय कीलती थी ॥ 
अति प्रिय जिसको 6 वस्र पीला निराला, 

बह किसलय केस आड्भवाला कहां है॥ ४॥ 
बर वदन विलोके फुज्च अंभोज-एसा, 

करतल गत होता व्योम॒ का चद्रमा था ॥ 
सृदु रव जिसका ह रक्त सूखी नर्प्तों का, 

वह मधुमयठरी मानसों का कहां है ॥ ५ ॥ 
रसमय वचनों से नाथजो सदा ही। 

मप्त सदन बहाता स्व॒गे-संदाकिनी था॥ 


अयोध्यासिद्द उपाध्याय 'दरिओऔष' ४३ 


श्रुति-पुट टपकाता दूँद जो था सुधा की, 

वह नव-खनि न्यारी मज्जुता की कहां है॥६॥ 
स्वकुल जलञज्ञ का है जो समुत्कुल्लकारी, 

मम परम निराशा-यामनी का घिनाशी ॥ 
भ्रज-जन विहगों के बृन्द का मोद-दाता, 

बह दिनकर-शोमी रामश्राता कहां है॥। ७ ॥ 
मुख पर जिसके है सौम्यता खेलती-सी , 

अनुपम जिसका दूँ शील-सौजन्य पाती ॥ 
पर दुख लख के ६ जो समुद्विप्न होता-- 

हू सरलपने का स्तरच्छु सोता कहां दे ॥ ८ ॥ 

गृहतिमिर-निराशा का समाक्रीण जो था, 

निज मुख-दुति से है जो उसे ध्वेंसकारी ॥ 
सुखकर जिससे है. कामिनी जन्म मेरा, 

वह रु चऋर चित्रों का चितेश कहां है | ६ ॥ 
सहक्र कितने ही कष्ट औ सझूटों को । 

बहु यतन कराके पूजक निगरा को ॥ 
यह सुञ्नन मिला हे जा मुझे यत्रनद्वारा, 

प्रियतम ! वह मेरा कृष्ण प्यारा कहां है ॥ १०॥ 
मुखरित करता जो सझ को था शुर्का-सा, 

कलरव करता था जो खगा-सा बना में ॥ 
सुध्चनित पिक लो जो बाटिका था बतता, 

वह बहु विधि कंठों का विधाता कहां दे ॥ ११॥ 
बन-धन फिरती हैं. खिन्न गाय अनका। 

शुक्र भर-भर आंखें भौन का देखता € ॥ 

, सुधि कर जिसकी द्वे सारिका राती नित्य 


४४ 


आधुनिक पद्यावढी 


बह निधि मृदुता का मञ्जु मोती कहां है॥१२ 
गृह-गृह अकुलाती गोप की पत्नियां हैं। 

परथ-पथ फिरते हैं. ग्वाल मी उनमना हो ॥ 
जिस कुँअर बिना में द्वो रद्दी हूँ अधीरा, 

वह खनि सुषमा का स्वच्छ द्वीरा कहां है ॥१३॥ 
बहु विभव वहां का देख के श्याम भूला । 

वह विलम गया या वृन्द में बालकों के ॥ 
फैंस कर जिसमें हा | लाल छूटा न मेरा, 

सुफलक-सुत ने क्या जाल कोई बिछाया ॥१४॥ 
परम शिथिल हो के पन्थ की क्लान्तिर्यों से, 

वह ठहर गया है. क्या किसी वाढिका में ॥ 
बियतम तुमप्ते या दूसरों से जुदा हो, 

वह भटक रहा 5 या कहीं माग ही में ॥ १५॥ 
विपुल कलित कुडजे कालिरी-कूल वाली, 

अतुलित जिन में थी प्रीति मेरे वियों की ॥ 

पुलकित चित से वे क्या इन्हीं में गये हैं, 

कतिपय दिवसों की श्राति उन्मोचने को ? १६॥ 
विविध सुरभिवाली मण्डली बालकों की, 

पथ युगल सुतों ने क्या कहीं देख पाई ॥ 
निज सुद्वद जनों में, बत्स में, घेनुओं में, 

बहु विलम गये वे क्या इसी से न आये ? १७॥ 
लिकट अति अनूठे नीप फूले फले के, 

कलकल बहती जो धार है भागनुजा की॥ 
अति प्रिय सुत को है दृश्य न्यारा वहां का, 

वह समुद उसे ही देखने क्‍या गया है ? १४॥ 


अयोष्या सिंह उपाष्याय 'हरिऔध' च्श 


यदि वह अति नेही शील सौजन्यशाली: 

तजकर निज श्राता को नहीं सद्म आया ॥ 
प्रज-अवनि बता दो नाथ कैस बसेगी ! 

बिन बदन विलोके आज में क्‍यों बचूंगी॥१६॥ 
हवा ! बृद्ध के अतुल घन हा ! वृद्धता के सहारे । 

हा ! प्राणों के परम प्रिय दवा ! एक मेरे दुलारे॥ 
हा! शोभा के सदन-पतम दवा ! रूप लावण्यवारे | 

हा बेटा हवा ! हर॒य-धन हा ! नेनतारे हमारे ॥२०॥ 
कैसे होके अ्रज्ञग तुमसे आज लों में बची हूँ । 

जो में ही हैं समक न सकी तो तुमे क्यों बताऊँ॥ 
हा! जीऊँगी न अरब, पर है वेदना एक होती । 

तेरा प्यारा बदन मरती वार मेंने न देखा॥२१॥ 

( 'ग्रियप्रवास! से ) 


नी तने 


कॉटा श्रोर फूल 


है न कांटों-सा उभरना काम का। 

क्या रहा, जब दुसरों को दुख दिया॥ 
सीख लेवैं क्‍यों न खिलना फूल-सा। 

जब किया तब और को पुलकित किया ॥१॥ 
रक्ञ जिन पर हो भलाई का चढ़ा। 

सब जगद्द उनकी घटी सब दिन रही॥ 
ढालियों में है न कांटों की कमी। 

पर दिखाते फूल हैं दो चार ही॥२॥ 
जब उठीं आंखें दे कांटे मिले। 


आधुनिक पद्यावडी 


नोक आपनी वैसे ही सीवी किये॥ 
पर नहीं जाना निराले फूल ये, 
कब खिले और किस समय कुम्दला गये ॥३॥ 
क्या चतावे है कलेजा मल रहा। 
कुछ न कांटों का हुआ इनके लिए॥ 
धूप निकली, लू चली, आंबी उठी। 
हा इन्हीं सुकुमार फूलों के लिए॥ह॥ 
दूर आंखों से न वह कांटा हुआ। 
नोक से जिसकी लहू कितना चहा॥ 
पर घिचारी तितलियों के बास्ते। 
दो दिनों भी फूल का न समां रहा॥५॥ 
किस लिए कांटे बहुत दिन तक रहें। 
आह ! मेरा जी बहुत ।खजला गया॥ 
किस लिए इतना अनूठा फूत्त यह्‌। 
आज फूला और कल कुम्हला गया ॥६॥ 
कोर-क्सर 
( चौतुका ) 


देस का दुख न देखने वाले । 
पेख पाये फह्टी न तुम जैसे। 
आंख ऊँची न कर सके जब त्तो | 
आंख ऊँची भला रहे कैसे ॥१॥ 
थ॒विचारी फूल जैसी लड़कियां। 
जो नहीं बलिदान द्ोते मी अडडी । 
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आंख वाले हम तुम्हें केसे कहें । 
जब नहीं आंखें श्रमी उन पर पड़ीं ॥२॥ 
जब कि कस ली पत गवाने पर कमर। 
पत उतरने में रहा तब कोन डर। 
बे परदा क्‍यों हों न परदे वालियां। 
पड़ गया परदा तुम्हारी आंख पर ॥३॥ 
हम कहें केसे कि आंखें हें खुलीं । 
सामने जब सांसतें हैं दो रहीं। 
निज बुरी गत देखकर नहि देखते । 
आंख का हू बन्द कर लेना यही ॥४॥ 
नित कचूमर धरम का है कढ़ रद्दा। 
है भली करनी कलपती दुख भरी | 
जो गई हैं बाहरी आंखें बिगड़। 
तो गई क्‍यों फूट आंखें मीतरी ॥५॥ 
लड़ पड़े पोत के लिये सग से। 
दूसरे लूट ले चले मोती | 
एक क्‍या लाख वार देखे भी । 
आंख इसकी हमे नहीं होती ॥६॥ 
जब कि दबते गये दबाने से। 
ज्ञोग कैसे न तब दबावेंगे। 
जब कि दम आंख देख लेबेंगे। 
लोग आंखे न क्‍यों दिखावेंगे ॥७॥ 
दिन गये सिंह मार लेने के। 
है भज्ा कौन मार मन पाता। «० 
मारते हैं. जमा पराई अब। 


ष्ट्घ आधुनिक पयावढी 


है हमें आंख मारना आता॥८॥ 
मिट चले हैं एक दिन मिट जायेंगे। 
सदंगे फूटी न आंजी सहेंगे। 
क्या बचायेंगे किसी बेदीन को। 
हम सदा आंखें बचाते सहेंगे ॥६॥ 
बिदअते देख-देख अपनों की। 
चोट जी ने न भूल कर खाई। 
डूबता देख जाति का बेड़ा। 
कब कभी आंख डबढ़वा आई ॥१०॥ 


लाला भगवानदीन “दीन” 
[ जन्म सम्बत्‌ १६२ र-मृत्यु सम्बत्‌ १६८७ ] 


“दीन जी? हिन्दी गद्य भौर पद्च के यशस्वी बेखक थे । जैसा पद् 
में, वैसा दी अत्झ्वार एवं समात्रोचना-कषत्र में भी आपकी भच्छी पैठ 
थी | (हम्मतवह्दादुर विरदावज्ञी? 'सुजान-चरित” 'राजविज्ञास! आदि 
प्रस्थ आपके द्वारा सशोधित होकर प्रकाश में भाये । बिहारी बोधिनी, 
कवितावद्दी आदि टीआएं लिखी । वीरपम्घरत्न तथा सूक्तिसरोबर नाम 
की दो पुस्तकें पद्च में ज्िखीं | वर्षों तक “बच्मी” नामक मासिक पश्मिका 
का सम्पादन किया | “अ्रल्नजझर मम्जूपा! नामक भल्नझार विपयक एक 
पुस्तक लिखी | काशी नागरी प्रचारणी सभा के सुप्रसिद्ध कोप 'हिन्दी- 
शब्दसागर” के सम्पादन में भाप का काफ़ी हाथ रहा | काशी के ह्न्वि- 
विश्वविद्याज्षय में आप हिन्दी के ज्षेक्चरार थे तथा काशी में ही आपके 
नाम से “भगवानदीन-साहित्य विद्यात्षय” भी स्थापित है। झापकी 
धम्मपश्नी श्रीमती बुन्देल्ञाबाज्ा (सम्बत्‌ १६४०-१६३७) भी सुरुवियित्री 
थीं । “माता और पुत्र' नामक रचना आप द्वी की कृति है । 


कक के कं 


कवि का आदेश 


बीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता। 
वह व्यथे सुकवि होने का अभिमान जनाता ॥ 

जो वीर सुयश गाने में है ढील दिखाता। 
बह देश के वीरत्व का दे मान घटाता॥ 
दुनिया में सुकवि नाम सदा उसका रहेगा । 
जो काव्य में बोरों की सुभग कीर्ति कहेगा॥१॥ 
“वाल्मीकि! ने जव वीरचरित राम का गाया। 
सम्मान सहित नाम अमर अपना बनाया॥ 
श्रीव्यास से तब नाम सुकवियों में है पाया । 
भारत के महायुद्ध का जब गीत सुनाया॥ 
कब चन्द भी हिन्दी का सुकव आदि कहाता | 
यदि वीर विथौरा का सुयश-गान न गाता ॥ २॥ 
'होमर' जो है युनान का कवि आदि कहाया। 
उसने भी सुयश वीरों का दे जोश से गाया ॥ 
“फिरदीसी' ने भो नाम अमर अपना बनाया । 
जब फ़ारसी वीरों का सुयश गाके सुनाया ॥ 
सब वीर किया करते हैं. सम्मान कलम का । 
बीरों कासुयश गान है अभिमान कलम का ॥ ३॥ 
इस वक्त दें हिन्दी के बहुत काव्य-घुरंधर । 
आचाये कोई, इन्दु कोई, कोई प्रभाकर ॥ 
काव्याद्रि कोई कोई हैं साहित्य के सागर। 
हैँ. व्य के कानन के कोई सिंह भयेकर ॥ 


ज्ञाला भगवानदीन 'दीन! ५१ 


मैं काव्य-सुकुल-कामिनी का बाल हूं अज्ञान । 
इस द्ेतु मुझे भाता है माता »ं का यश गान ॥ ४ ॥ 
चांदनी 

खिल रही है आज कैसी भूमितल पर चांदनी | 
खोजती फिरती दे किसको आज घर-घर चांदनी ॥ 
घनघटा घूंघट उठा मुसकाई है कुछ ऋतु शरद । 
मारी-मारी फिरती है इस द्वेतु दर-द्र चांदनी॥ 
रात की तो बात कया दिन में भी बनकर छेद कांस । 
छाई रहती दे बरावर भूमितल पर चांदनी॥ 
सेत सारा युक्त प्यारी की छटा के सामने। 
जंचती हूँ ज्यों फूल के आगे द्वो पीतर चांदनी ॥ 
खच्छ॒ता मेरे हृदय की देख लेगी जब कभी | 
सत्य कह्ठता हूं कि कंप जायेगी थर-थर चांदनी ॥ 
नाचने लगते हैं मन आनंदियों के मोद से। 
मानुषी मन को बना देती है बन्द्र चांदनी ॥ 
भाव भरती है अनूठे मन में कवियों के अनेक | 
इनके दत्त दो जाती है नोगी मछंदर घांदनी ॥ 
वह किसी की माधुरी मुसकान की मनहृर छटा । 
'दीम! को सुमिरन करा देती है अक्सर चांदनी ॥ 





माता और पूत्र 
भाता,--- 


है प्यारे कदापि तू इसको तुच्छु श्याम रेखा मत मान । 
यह दे शैज्ञ हिमाचल इसको भारत भूमि पिता पहचान॥ 
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आधुनिक पद्मावली 


नेह् सहित ज्यों पितु पुत्रों का सादर पालन करता है। 
यह हिम गिरि त्योंदी भारत हित पिठृभाव हियधरता है॥ 
गंगा यमुना युगल रूप से प्रेम धार का देकर दान। 
भारत भूमि-रूप दुद्दिता का नेह सहित करना सम्मान ॥ 
पुत्र“ 

यह जो बाम ओर नक्शे के रेखामय 'अतिशय अभिराम । 
शोभामय सुन्दर प्रदेश दे, मुझे बता दे उसका नाम॥ 
माता,-- 

बेटा यह्‌ प5जाब-देश है, पु्यभूमि सुख शान्ति-निवास । 
सब प्रथम इस थल पर आकर किया आर्यो ने निज वास। 
कहीं गान ध्वनि, कहीं वेद ध्वनि, कहीं महामन्त्रों का नाद। 
यज्ञ-फूल से रह सुबासित यद्द पंजाव सहित आह्ाद्‌ ॥ ; 
इसी देश में बस के पोरस ने रक्ख़ा है भारत मान, 
जब सम्राट सिकन्द्र आकर किया चाहता था अपमान ॥ 
इस से नीचे देख, पुत्र, यह देश दृष्ट जो आता है। 
सकल बालुकानय प्रदेश यद्द्‌ राजस्थान कह्दाता है॥ 
इसके प्रति गिरिवर पर, बेटा, अरु प्रत्येक नदी के तीर। 
देश-मान द्वित करते आये आत्मविसनन ज्षत्री वीर ॥ 
कोई ऐसा स्थान नहीं दे जहां अपर चिन्दों के रूप। 
बीर कहानी रजपूर्तो की लिखी न द्वोवे अमर अनूउ ॥ 
क्षत्री-कुल-अवतंस वीर वर हे 'प्रताप' जी का यह देश। 
रानी 'पद्मावती' सती ने यहीं क्रिया है नाम बिशेष ॥ 
क्षत्री वश जात को च हये करना इसका नित्य प्रणाम । 
क्षत्री दल का जग में इससे सदा रहेगा रोशन नाम ॥ 


बाबू जगन्नाथदास 'रलाकर” बी० ए० 
[ जन्म सम्वत्‌ १६२३ ] 


रक्ाकर जी वर्तमान ब्रजभाषा कास्य सम्राट हैं। स्यातनामा महा- 
कवि हैं, तथा आपकी समस्त रचनाएँ श्रजभाषा में हैं। भंगरेज़ी, 
फ़ारसी, अजभाषा ओर अ्रवधी के मर्मज्ञ हैं ।हिंडोल्ला, समात्नोचनादशे, 
साहित्य-रत़्ाकर, घनाज्षरी नियमरत्वाकर,ह रिश्वन्द्र झादि काव्यग्रन्थों की 


» रचना की है। इमीरहठ,द्वितकारणी तथा दत्नइ कवि कूत 'कण्ठाभरण! 


का सम्पादन किया द्वै । विद्वारी सतसई की रक़्ाकरी टीका झापकी 


, 'विद्दारीरत्ाकर नाम से प्रसिद्ध है। आपके “गड्रावतरण” तथा उद्धव- 


शतक! नामक काब्यग्रन्थ बहुत उच्च कोट के हैं। सम्वबत्‌ १६८७ में 
हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन के सभापति का थ्रासन सुशोभित कर चुके हैं। 
संयुक्त प्रान्त की दहिन्दुस्थानी एकेडेमी के तथा काशीनागरी प्रचारिणी 
सभा के लब्धप्रतिष्ठ एवं प्रमुख सदस्य हैं । ब्रजभाषा साहित्य आपसे 


गौरवान्वित हुआ है | 


के कक ६3 


गजेन्द्रमोत्त 


(१) 

रमता रमा के संग आनंद-उम्रग भरे, 

अंग परे थहरि मतग भवराघे पें। 
कहै “रतनाकर” बदन दुति औरै भई, 

बंद छुई छलकि हृगानि नेह नाथे ये ॥ 
घाए उठि, बार न उबारन मे लाई नेंकु, 

चचला हूँ चकित रही हवे वेग साथे पे ॥ 
आबत वितुड की पुकार मग आधे मिली, 

लौटत मिल्यौत्यों पच्छिराज मग आधे पे॥ 

(२) 

संगबारे मद्तत मतंगनि के संग सबै, 

निज-निज धान लै पराने पुसकर तें। 
कहे “रतनाकर” बिचारो बल-द्वारयों तब, 

टेरि हरि पारयो कलकंज गहि सर तें॥ 
पहुंचन पायी पुनि बारि लों न जौलों वह, 

तौलों लियौ लपकि उबारि हरबर ते ॥ 
एक तें ललायो, चक्र एक तें चलायो, 

गद्यो एक तें भुसँड, पुंडरीक एक कर ते ॥ 

(:३-) 

सुढ गद्धि आतुर उबारि धरनी पे धारि, 

विबस जिसारि काज सुर के समाज कोौ। 


बाबू जगन्नाथदास 'रत्राकर' बी० छ८ 


कह “रतनाकर” निद्दारि करुना की कोर, 


श्र 


बचन उचारि, जो हरैया दुख साज कौ ॥ 


अबु पूरि हृगनि बिलेव आपनोइ लेखि, 


देखि-देखि दीन्द छत देतनि दराज को । 


पीतपट लै-ले के अंगौछत सरीर, कर, 


कंजनि सों पोंछत भुसंड गजराज कौ ॥ 





वृन्दावन में वषोऋतु 


परम रम्य आराम सुखद ब्रृन्दावन नित ही। 
पर पावस-सुपमा असीम जानत कछु चित ही ॥ 
हरित भूमि चहु ओर मोदमंदित अति सोहे। 
नर की कहा चलाय देखि सुर मुनि मन मोह ॥ 
मानहु पन्नगसिला संचि बिरची बिरंचिवर। 
जेहि प्रभाउ नहिं करत नेकु बाधा भव-विषघर ॥ 
इत उत ललित लखाति चटफ रंग वीर बधूटी | 
मनह अमल अनुराग राग की रपजीं वूटी॥ 
तरवर तटद्टां अनेक एक सों एक सुद्दाये। 
नाना विधि फल फूल फलित प्रफुलित मन भाये 
कहें पॉति बहु भाँति श्रिविध आकृति करि ठाढ़े | 
कहें. मुंड के मुल्ड मुक भ्रम गुथि गाढ़ ॥ 
चंपा गुंज लवंग माधवी लता सुद्दाई। 


कुसुम कलित अति ललित तमालन सा लपटाई ॥ 


मंजल सघन निर्कुंज कहें सोभा सरसानो। 
गुंजत मत्त मलिद एूंज जिनमे रसदानी ॥ 


रह 


आधुनिक पद्यावली 


जहूँ तहूँ सरवर झील ताल सोहत जल पूरित | 
सलिल सिमटि कहूँ लघु सरिता धाबति धर धूरित ॥ 
अति मलीन दुतिहीन बिरदह श्रधीन छीन तन । 
मानहु ख़ोजत फिरत जीवनाघार तिया गन॥ 
एक ओर गिरिशज लसत गिरि गौरबकारी | 
परम गूद सुबिलास रास-रस को अधिकारी ॥ 
लद्दलद्दात है हरित गौर श्यामत्त रंग राँचो। 
पुलकित तन रस-सराबोर अबिचल श्रत सांचों॥ 
भंजन भव भ्रम काच कुलिस आगार मनोदहर। 
गेजन हित तमतोम तरनि डद्याचल सुंदर ॥ 
प्रेम पयोधि रतन-दायक मंदर कत जाके। 
फ्ंचन करन दरतल कलमस पारस मनसा के॥ 
जित तित नाचत मोर पपीद्दा कल घुनि गाबत | 
सजत सरंगी शभ्रृद्धा मेघ मिरदृग बजाबत ॥ 
कूदत करत कलोल द्रत दादुर करतारें। 
तेहि सुभ सुखद समाज माँक मिल्‍ली भनकारें॥ 
मनहू तिहूँ पुर की सुषमा वृंदाबन आई। 
बनदेवी सुखसाज सामि बरतन पहुनाई ॥ 

पाय प्रसून प्रसंग पौन परिमल बगराबत | 

दाता ढिग सा आय गुनी ब्यों जस फैलाबत ॥| 
चहेँ दिसि त घन घोर घरि नभमंडल छाये। 
घूमत कूमत कुकत ओऔनि अतिसम नियराये । 
दामिनि दमक दिखाति दुरति पुनि दौरत लद्दरै । 
छुटी छव्वीली छटा छोर छिन-दिन छिति छटरे ॥ 
मानहु सेचि सिंगार हास के तार सोहयये ! 


बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर' थी. ए. 3७ 


धूपछाँद के वीनि बितान अतन तनवाये॥ 
पाय प्रसंग प्रमोद पवन को सो हलि हलके। 
पल-पल और प्रभापुज अद्भुत गति मलके॥ 
कह-ुँ तिनके बिच लसति सुभग बगपांति सुद्राई। 
मुकतालर की मनहु सेत भालर लटकाई॥ 
ठाम एक अभिराम मंडलाकृति तहेँ भ्राने ॥ 
जाको बानक विसद्‌ विसेस बिचित्र बिराजै ॥ 
मेदिनि मेढज्ञ मंजु मुद्रका मनि मन मानो ! 
जेहि अंकित चित होत प्रेम पथ को परवानो॥ 
सम उवान के बिटय बलित बल्‍ली चई ओरन। 
हरित बनात कनातन पे तानी जनु तोरन ॥ 
तिन पै रह्ग बिरज्ञ सुमन पल्लव पंछीगन | 

सो मानों बहुचित्र बिचित्र रचे मनभावन ॥ 

पत्र वीच हवै कज्ञकति कहूँ कालिंदनंदनी । 
कोटि-को[ट कलि कलुष करारनि कर निर्कंदूनि ॥ 
रस सिंगार की सरस सरित जैताप-नसावनि | 
कूर कुपथगामिनि की पातक-पंक्र बहावनि ॥ 
असित ओप असि दुख द्रिद्र दल गंजनद्वारी । 
हरि भक्तन पांडव लज्जा द्रोपद की सारी॥ 
अखिल लोक नायक प्रमोददायक पटरानी । 

ब्रिय प्रीतम के रुचिर रंग रांची सुख सानी ॥ 
प्रजरहस्य के परम तत्व की जो कछु पूँजी । 

इक वाद्दी की कृपा मात्र ताकी कल कूंजी ॥ 





राय देवीग्रसाद पूर्ण! बी, ए. बी. एल. 
[ जन्म संवत्‌ १६२५- मृत्यु संवत्‌ १६४७२ ] 
पूर्ण जी के अकान्न काज्ञक्वल्षित होजाने से हिन्दी काब्य साहित्य 
आपकी कृतियों से वस्तुत: वंचित द्वी रद्दा तो भी थोड़े द्वी समय 
में भ्रापकी प्रतिभा ने काफ़ी आकर्षण प्राप्त कर लिया था | घन्द्रकत्ना- 
भानुकुमार नाटक और “धाराधर-घधावन” तथा कितनी ही फुटकर रच- 
नाये श्रापकी बहुत लोक-प्रचल्षित हैं। आपकी रचनाओ्रों का सझृत्लन 
“ूण-संग्रह” नाम से प्रकाशित हो चुका हे। 'रसिकवाटिका” नाम 
की माघ्तिक पत्रिका तथा “धर्म-कुसुमाकर” नाम का मासिक पत्र 
आपने निकाज्ञा था। आप धर्मभीरु एवं कारुणिक कवि थे। देश- 
भक्ति की संजीवनी भी इनकी कृतियों में सिज्रती द्वे। आप प्रकृत 
कवि थे तथा आपकी प्रतिभा एवं प्रक्रिया आपके “पूर्ण! नाम को 
साथंक करती द्वे । 
घ् श् कक 


सरस्तृती 


(१) 
कुम्द घनसार चन्द्र हूँ तें अन्न शोभावन्त, 
भूखन अमन्द त्यों बिदुखत हैं दामिनी। 
कछभमुखी कझजननी वीना करकठज घारे, 
सोहै कडजआसन सुरी हैं. अनुगामिनी॥ 
भाव रस छन्दन की कविता निवन्धन की, 
'पुरन! प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धिन की स्वामिनी । 
ज्-जै मात बानी विश्वरनी बरदानी देवि, 
आनेंद-प्रदानी कमलासन की भामिनी ॥ 
(२) 
अली राजहंसन की बारी दँसबाहन पै, 
बारुता पै चाँदनी की आभा चारु बारी है। 
सेत कम्ज आसन पै कैरब सुपुझुज बारे, 
पैनन पै ख़ब्जन की बारी छवि सारी है ॥ 
मंजुल पगन वारी छुटा अरबिन्दन की, 
वीना ये म लन्‍्दन की वारी गुडज प्यारी है। 
मुख पै अमन्द चन्द 'पुरन' की वारी प्रभा, 
शारदीय शोभा शारदा पे वारि ढारी है ॥ 
(३) 
हरिजस-पावस में कहरे सिखी-सी तुहदी, 
बेद-कुसुमाकर में कूजती पिकी-सी ह्दै। 
तू ही सुखदानी रस-घम्म फी कद्दानी माहिं, 
कर्म-वीथिका में बानी-दीपिका-सी दीसी दे ॥| 


६० 


आधुनिक पद्यावडी 


नीति छीर-धारा में उदारा नवनीति तू दी, 
मेधा-मेघमाला म॑ लसति दामिनी-सी है। 
ज्ञावन की प्रतिमा, सुमति कविनाथन की, 
गाथन की सिर्द्ध तेरे हांथन बिकी-सी है ॥ 
(४) 
'पूरन! खमूदह्ट सुर सन्‍्तन प्रतापिन को, 
तेरे पद्‌ पंकज के प्रेम में पगो करे। 
पाय भरपूर ज्ञान, त्यागि भय भाग भरो, 
भारती भवन्ती भक्त भव तें भगो करे ॥ 
लगन लगाय नीके अपने स्वरूप माहिं, 
दिन-दिन माया तें बिरागी बिलगो करे। 
तेरी ही कृपा सों जग जागरूक प्रतिभा की, 
जगमग जोति उर जोगी के जगो करै॥ 
७ ८5 (४) 
बाहन अनूप है विबेक को स्वरूप ऐसो, 
सुखद विसद्‌ जो जगत में बखानो है। 
सेवक अनूप है रमेस सुरभूष ऐसे 
बन्दना को मुदित विधान जिन ठानो है ॥ 
ज्ञान की अनूप राजधानी है प्रकाश रूप 
जामें बसिये ओ मुनि वृन्द ललचानो है। 
दान में लुटाये हो त 'प्रन' अ.घक ऐसो 
विद्य को अनूप विश्वरानी को खज़ानो है ॥ 


राय देवीप्रधाद पूर्ण! वी. ए, वी. एल. 


वामन 


( १) 
अदेवन की उर आनि अनीति, 
निबाहन को सुर पालन रीति, 
सुधारन को जन को अधिकार, 
धच्यो हरि वामन को अवतार ॥ 
(२) 
घड़े जन को नहिं मांगन जोग; 
फर्च छल-साधन में लघु लोग। 
रमापति विष्णु अंग अनूप; 
घन्यो एदि कारन वामन रूप॥ 
( ३) 
भले सजि साज, चले मख-भूमि; 
पगौ पा लेति धरातल चूमि। 
प्रसून घने बरतें धुर गोत; 
दिवाकऋर तेज निछावर द्वोत॥ 
(४) 
जबे पहुँचे बलि भूपति द्वार; 
गये सब मोड रहे मन वार। 
कषह्सो कोड चद, कह्मो कोऊ भान; 
कोऊ सममयो तप मूरतिमान ॥ 
( ४) 
गयो बलि भूपति पे दरबान; 
कियो द्विज को इमि रूप बखान-- 


हरे 


आशुनिक पद्मावली 


सुनो बिनती मम दानव-भूष; 
खड़ो दर पे बढु एक अनूप॥ 
(६) 
बिराजत है तनु पे मृग-छाल; 
छुटा-जुत छाजत छत्र विशाल। 
कमंडलु दंड लसेँ कर माहिं; 
महादुति की उपमा जग नाहिं॥ 
(७) 
बढ़े हग हैं अरविंद समान; 
प्रलंच. भुजा गज-सुंड-प्रमान 
बड़ो तपवरान बड़ो गुनगेह; 
अहै पर बावेन अंगुल देह॥ 
(2) 
भयी रुचि दर्शन की अधिकाय; 
कह्यो बलि सादर लेहु बुलाय। 
कियो तव वामन यद्ञ-प्रवेश; 
हुतासन जंगम सो वर वेश ॥ 
(५ ६2 -) 
अलोल विलोचन सों बलि भूष; 
बिलोकि छुक्यो वह मोहन रूप । 
फलयो निज पुण्य हिये इमि जान; 
अनेक विधान कियो सनमान ॥ 
( १० ) 
भरे अनुराग कदे पुनि बैन-- 
गिरा मम्र भाग सरद्दि सके न। 


राय देवीप्रसाद 'पूणे' वौ. ए., वी. एल. 


क्ृतारथ मोहिं. करो. ्विजराज; 
बने कछु याचन सो मख-काज ॥ 
( ११ ) 
रमावर.. चारु-चरित्र-प्रबीन; 
धरा तब मांगि लई पग तीन ॥ 
बिचार कछू कछु जोग मिलाय; 
“अरे बलि'--शुक्र कह्मो घबराय॥ 
( १२ ) 
“अरे मतिमान ! कहां तब ध्यान; 
न दे बढु को अवनी तल दान। 
लगे लघु देखन में यह व्यक्ति; 
विशाल पराक्रम है. अरु शक्ति॥ 
१३ ) 
अरे जनि भूल करे मम भूष 
अहै यद्द विष्णु धनो लघु रूप। 
अरे पग तीन घरा मत जान; 
बुरे परिणाम भरो गरद्द दान ॥” 
( १४ ) 
बली वलियों गुरु सों कर जोरि 
क्यो नहिं सत्य सकों प्रण तोरि। 
घरा, घन, प्राश--चढे सब जाहिं; 
मद्दी करि दान कद्दू किमि नाहि ॥ 
( १५ ) 
कियो तनु दीरघ विष्णु प्रताप; 
लिये पग दूवे बपुधा नभ नाप। 


8३ 


8४ 
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ठृतीय पुजावन को नृपराय, 
दियो मुद सों निज अंग नपाय ॥ 
( १६ ) 
सुभक्त-प्रयत्ष प्रसन्न रमेश; 
निवास बताय रसातल-देश | 
कट्यो-''सुनु दानि-शिरो मणि, तोहि”! 
मिले वर 'पुरन' जो रुचि द्ोहि॥ 
( १७ ) 
फह्मो वलि भूप बढ़ाय हुलास; 
“यही वर मांगत हों सुखरास। 
प्रभात प्रभो ! मम धामि पधारि; 
सदा निज दशन वेहु मुरारि॥”? 
( ह८ ) 
छल्यो बल्ि को नहिं भूतल नाप; 
छले बलि के कर सों प्रभु आप | 
सदा जय “प्रन! विश्व मन्हेद्र; 
सदा जय भक्त भविष्य-सुरेन्द्र ॥ 


अन्‍न्‍-_-_- €ै) >न--- 


पं० रामचरित उपाध्याय 
[ जन्म सम्बत्‌ १६२६ ] 


पं० रामचरित उपाध्याय जी वस्तुत: खड़ी बोली के प्रतिनिधि 
कवि हैं | पुराने ढंग के संस्कृतज्ञ एवं पण्डित हैं। इसी कारण कदाचित्‌ 
वर्तमान कावप-प्रगति से श्रापकी कविता प्रभावित नहीं हो पाई। भाप विशुद्ध 
खड़ी बोली में कविता लिखते हैं | कुछ गद्य पुस्तकें भी लिखी हैं। 
क्षेकिन आपका 'रामचरित-चिल्तामणि” नामक महाकाब्य ही झापकी 
कृतियों में सब से अधिक लोक प्रिय दै । आपकी रचनाश्रों में कल्घाप्मक 
वृत्ति की अपेद्या उपदेशाश्मक वृत्ति ्रधिक अंशों में विद्यमान हे | 

कु श् श्र 


मंदोदरी श्रौर रावण 
मेदोदरी-- 


बुध वही, गुण-सागर है बढ़ी, 
सकल लोक-जनेश्वर है वही । 
कुछ प्रियउप्रिय हे जिसको नहीं, 
विरति भें रति तुल्य दे ॥ 
पर रमा रम्णी विष ठुल्य ६, 
हठ नहीं करिये विय ! मानिये। 
तनिक ताप उत्त लगता नहीं, 
बृजिनका जिनका शुभ कमे है॥ 
नय-परायणता प्रिय है. जिसे 
अरुचि हो पर-पीड़न से जिस। 
रमण ! हो फिर क्यों उसके नहीं 
अहित भी द्वित भीतर से सदा ॥ 
निज बधू जनमें रमिये प्रभो, 
घुस्सुतोपम दे वह जानकी । 
न उसकी समता फवती तुम्हें, 
असछुर दो, सुर हो सकते नहीं ॥ 
रसिक हो निगमागम के सही. 
प्रिय ! सुराखुर से कर लीजिये। 
पर नहीं तुम में कुछ भी हुई. 
सुजनता जत-ताप-निवारिणी ॥ 
स््रमहिपी यदि पाकर वे छड़ें, 


पं० रामचरित उपाध्याय 


तब नहीं हटिये रण से कभी। 
बुध नहीं पहले अरि मारते, 
लगुड़ से, गुड़ से यदि काये हो ॥ 
प्रिय ! अ्रमी कुछ मी बिगड़ा नहीं, 
स्वमन को अपने वश कीजिये। 
अहह ! क्‍यों मनुजा-छवि जाल में-- 
शकुल के कुल के सम हो फंसे॥ 
निज हितादित को समझे न जो, 
यदि न द्वो जिसमें कुछ भी दया। 
फिर दशानन ! क्यों उसकी नहीं, 
मुखरता खर ताप न मानिये॥ 
भजन ही करिये अब इंश का, 
अवशताअति तापकारी सदा । 
यदि बने निज राज्य सहषे हो, 
तनय को नय कोविद ! दीनिये॥ 
जनकजा गत चित्त न हो प्रभो! 
विवश द्वो वश द्वोकर काल के। 
निकट ही अब अन्तिम आपका- 
दिवस है, वश दे चलता नहीं॥ 


रावण-- 
कुछ नहीं कहिये समझे बिना, 
यह सनातन की शुभनीति है। 


इसलिये स्थिर द्वोकर के ब्रिये ! 
पिशुनता सुन तापस की जरा ॥ 


३७ 


ह्प 


आधुनिक प्यावली 


अद्दद ! नाक बिना भगिनी हुई 
प्रियममे ! जिसकी करतूत से। 
विनय दो करती उसके लिये; 
न रसना रस-नाश करी करो! 
रहित हा ! खरदूषण से किया, 
मयसुते ! मुकको जिस राम ने। 
फिर चर्ल उप्तकी अत्र क्‍यों नहीं- 
तरस के, रस के दम विज्ञ हें ॥ 
प्रकट में वह साधु समान है, 
कुठिलता पर हैं उसमें भरी । 
सुजन है वह क्यों जिसकी प्रिये, 
द्विद के रद्‌ के सम नीति है॥ 
समर दे रिपु स करना नहीं, 
कब भला हम हैँ सुनते इसे। 
जगत में भट की भटमानिता-- 
अचल है, चल है अचलादि मी ॥ 
जय यथा सुखदायक शुर को, 
मरण भी रण में शुभ हैं उसे। 
इसलिये मम निर्भय हो सदा, 
विजन में जन में मन मप्न है॥ 
यम अजादिक मी मम सामने, 
रुक नहीं सकते रण में कभी। 
तद॒पि राम ! भिड़ा सु से श्रहो, 
न बड़वा बड़वानल को तरे ॥ 
बल नहीं अबले ! मम जानती, 


पं० रामचरित उपाध्याय 


भय तमी तुम को नर से हुआ। 
हम विपक्त निशा-तम के लिये, 
युमणि हैं, मणि हें निज वंश के ॥ 
हर घड़ी मन में मम कामना, 
बस यही अब है सुन तू प्रिये। 
कब करू रणशताण्डब शत्रु के-- 
निकरमे, करमे करवाल ले ॥ 
तुम विद्दार करो गत चिन्त हो, 
सुमदिरा मद्राक्ति, पिया करो। 
कर नहीं सकता मम इन्द्र मी-- 
प्रकृति की कृति की प्रतिकूलता ॥| 


श्६ 


( 'रामचरित-चिन्तामणण' से ) 


रे [ + ८-१) 
सयद अमारअला मार 
[ जन्म सम्वत्‌ १६३० ] 


'मीर' जी एक तरह से आधुनिक 'रसव्यान! हैं। साधारण शिक्षा- 
दीज्षा प्राप्त होने पर भी इनमें काव्यकत्ञा का परिष्करण भ्रच्छा हुआ है 
“रहीम! श्रार 'रसख्ान' की तर इन्होंने भी हिन्दू-संस्क्ृति को ही अपनी 
कविता का आधार माना है | गोस्वामी तुलसीदास की रामायण पर 
इनका विशेष अनुराग है। अ्रपनी योग्यता के कारण आप 'काव्यरसाल! 
'साहिदरत्र' भ्रादि उपाधियों से विभूषित हैं । वृढे का ब्याह, सदाचारी 
बालक, 'नीतिदर्पण की भाषा टीका' श्रादि पुस्तकें ल्लिखी हैं | ब्रजभाषा 
की श्रपेक्षा खड़ी वोल्ली में ही इन्होंने श्रधिकतर त्रिखा है और लिखा 
यद्यपि कम है, तो भी जितना त्रिखा हे, श्रच्छा लिखा है। 

फ् छः ०] 


दशहरा दर 


आरा गया प्यारा दशदरा, छा गया उत्साह बल | 
माठृ-पूजा: शक्ति-पूजा, वीर पूजा है विमल ॥ 
हिन्द में यह हिन्दुओं का विजय-उत्सव है ललाम। 
शरद्‌ की इस शुश्र ऋतु में खड़ग-पूजा धाम-घाम ॥ 
दिखने लगे खज्जन यहां, रहने लगे चकवे अशोक। 
चल पड़े योगी यती मग की मिटी सब रोक टोके ॥ 
भरने लगे बाजार हैं, खुलने लगे व्यापार द्वार । 
सजने लगे सेना नृपति, बजने लगे बाजे अपार ॥ 
यह दशहरा क्षत्रियों का प्राण-जीवन-पर्व हे। 
हिन्द के इतिहास में इस पे का अति गये है ॥ 
वीर पुरुषों को यद्दी सब्जीवनी का काम दे । 
जीत दे, फिए कीति दे, फिर मान दे, धन-धाम दे ॥ 
थी विजय-द्शमी यही जब रामने दल साज कर । 
गिरि प्रवर्षण से चढ़ाई की थी लक्का-राज पर ॥ 
मार रावण को वहां उद्धार सीता का किया। 
ओर लंका का विभीषण को तिलक था दे दिया ॥ 
उप समय से इस दशदढर का बड़ा सम्मान द्दे। 
मान गुण का यह प्रवर्तक क्षत्रियों का ध्राण ६ ॥ 
आज करते दूँ विजय की कामना सब वीरर। 
जांचते हैं. हृष्टि कर गम अश्व दल दृथियार पर ॥ 
अय विजया से भरे इतिदास के बढ पत्र दें । 
आज मी प्रतिबिम्ब उसका देखते सवेत्र हे ॥ 


ज्र 


आधुनिक पद्यावली 


जो सबक लेना हमें उससे डचित लेते नहीं । 
स्वारय पशु-बल त्याग की तलवार से देते नहीं॥ 
इन्द्रियों की वासना ही है असुर शंका नहीं। 
ज्ञान शर से जीतते हैं लोभ की लंका नहीं॥ 
हन्‍्त जो कुविचार-रावण है उसे तजते नहीं । 
कया क्दें सुविचार श्रीवर राम को भजते नहीं ॥ 
नाश कर कुविचार का सदूबुद्धि सीता लाइए। 
नृप विभीषण की तरह सन्‍्तोष को अपनाइए ॥ 
शान्त द्वो प्यारी अवध, फिर राज्य उसका कीजिए। 
'मीर' बिजया की विजय का इस तरह यश लीजिए॥ 


व 


पं० कामताप्रसाद 'गुरु' 
[ जन्म सम्बत्‌ १६३२ ] 
आ्राय सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं| आपकी लिखी हुई हिन्दुस्तानी 
शिष्टाचार, सुदर्शन (नाटक), भन्त्याकरी, पद्यपुष्पावली, पावंती और 
यशोद्ा आदि कई पुस्तकें प्रसिद हैं; किन्तु 'हिन्दी-ब्याकरण” सव से 
अधि प्रसिद ग्रन्थ है। इसके कई संक्षिप्त संस्करण भी निकल्ल चुके दैं। 
ब्याक्रण विशेषज्ञ होने के कारण ही कदाचित्‌ आपकी पद् रचनायें 
विशेष परिमार्मित एुवं परिष्कृत होती हैं। उडिया, मराठी, उददै, फारसी 
प्रोर भंगरेजी के भी विद्वान्‌ दें। इन दिनों गवर्नमेंट दशनर हैं और 
प्पायी रूप से जबलपुर में रहते दैं। 
के फ् कक 


सहगमन 


छूटने पाया न क्छुण व्याह का। 
आ गया आदेश विक्रमशाह का ॥ 

शीघ्र ही जयसिंद्द जाओ युद्ध पर । 
देश-हित के हेतु सर्वस त्याग कर ॥ 

पास पत्नी के गये ठाकुर तभी। 
झऔौर उसको पत्र दे बोले शभी॥ 

शीघ्र ही फिर भेंट कर उसको हिये। 
हट गये मटपट निकलने के लिये ॥ 

देवकी ने धीर अपना खो दिया। 
प्राणपति से कट लिपट कर रो दिया।॥ 

पर अचानक भाव उसका फिर गया । 
मोह का परदा हृदय से गिर गया ॥ 

प्रेम से उसने सुना पति का कह्दा | 
खेद पति के चित्त का जाता रहा ॥ 

किन्तु जब आई बिछुड़ने की घड़ी । 
गाज सी दोनों मनों पर आ पड़ी ॥ 

मोह का संकेत फिर कर अनछुना। 
धर्म का कतंव्य दोनों ने गुना॥ 

देवकी ने शीघ्र रणकट्ढुण दिया। 
बांध उसको हाथ में पति ने लिया ॥ 

क्हि दोनों साथ ले उत्साह में। 
जा रहे जयसिह्‌ हूं रनन्‍राह में ॥ 


कामताप्रसाद 'गुरु' 


सुध प्रिया की मांगे में आती रही। 
किन्तु रन-मैदान में जाती रही ॥ 

युद्ध में तो और ही कुछ ध्यान है। 
पूर्ण हिय में देश का अभिमान है ॥ 

प्राण क्या हैं देश के हित के लिये। 
देश खोकर जो जिये तो क्या जिये॥ 

मम्न हैं जयसिंह रन के चाव में। 
ला रहे हैं शत्रु को निज दाव में॥ 

घाटियां, मैदान, पर्वत, खाइयां । 
सब॒कहीं हैं शूरमा ओ दाइयां॥ 

रात-दिन है अ्प्निवर्षपा हो रही। 
रात-दिन है. पूण लोथों से मही ॥ 

व्योम, जल, थल सब कहीं है रन मचा । 
युद्ध के फल से नहीं कोई बचा॥ 

एक दिन जयसिह धावा मार कर | 
दल सहित जब आरहे थे केन्द्र पर॥ 

एक दाई घायलों के वीच में। 
दिख पड़ी सोती रुधिर की कीच में ॥ 

ध्यान से जयसिंद ने उसको लखा। 
ओर फिर उसके हृदय पर कर रखा ॥ 

हो बिकल उसको जगाने वे लगे। 
मर चुकी थी वह, भला अबक्यों जगे ॥ 

घायलों की वीर-सेवा में लगी। 
ओर फिर प्रिय ध्यान में पति के पगी ॥ 

गोलियों से शत्रु के भागी न थी। 


2 


जद 
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चोट घातक झेल वह्‌ जागी न थी।॥ 
शोक में जयसिंद कुछ बोले नदीं। 

थे जहां बैठे, रहे .बैठे, बहीं ॥ 
दुःख में अब घोर चिन्ता छा गई। 

प्रियतमा केसे यहाँ कब आ गई॥ 
आ गये उस काल सेनापति वहाँ । 

वीर नारी की लखी शुभ गति वहाँ ॥ 
वीर होकर भी हुई उनको व्यथा। 

आदि से कहने लगे उसकी कथा॥ 
दाइयों कुछ आपके दल के लिये । 

कुछ समय पहिले मुझे थीं चाहिये ॥ 
की गई इसकी प्रकाशित सूचना । 

देवकी ने शीघ्र भेजी प्रार्थना ॥ 
दाइयों में इस तरह भरती हुई । 

अन्त लो निज काज यह करती हुई॥ 
शप्तु के अ्रन्याय से मारी गायी । 

पायगा फल दुष्टता का निर्दयी॥ 
हालसुन जयसिंद का दुख बढ़ गया, 

शत्रु पर अब क्रोध ढनकों चढ गया॥ 
सौंप कर मृत देह मनापति-निकट। 

प्रणा किया सब स उन्होंने यह बिकट ॥ 
भस्म जब में कर चुकूंगा रिपु-नगर। 

तब पड़ेगी आप्रि इस प्रिय देह पर ॥ 
और जो में मरू रिपुहाथ में । 

फूंकना मुझको प्रिया के साथ में ॥ 


पं० कामताप्रसाद गुरु 


दूसरे दिन व्योम से जलता हुआ। 

पर कटे खगाराज-सा चलता हुआ ॥ 
केन्द्र से कुछ दूर रब करके बड़ा। 

युद्ध का नभ-यान आकर गिर पड़ा॥ 
नष्ट पुर को यान ने था कर लिया। 

मांगे रक्षित केन्द्र का था घर लिया॥ 
किन्तु रिपु का क्रुद्द गोला चल उठा। 

आर उप्की आग से यह जल उठा॥ 
साथ ही प्रेमी युगल बुभकर जले। 

ओर दोनों साथ ही जलकर चले॥ 
एक कछ्कुण से वेंधे थे बे यहां। 

टूसरे स जा ब्रंधे दोनों वहां ॥ 
पर दिया था बुक चुका यह आग से। 

या बुझे उस दीप के अनुराग से॥ 
सैनिकों न खींच इसमें से लिया। 

डस पुरुष को देश का जो था दिया। 
प्रेम-बन्धन जन्म लय का सार दे ॥ 
मे प्रेम-बन्धन देश का उद्धार दे ॥ 
प्रेम-बन्धन देवकी जयसिंह का । 

तोप से भी रिपु न खण्डित कर सका ॥ 
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पं० गयाप्रसाद शुक्ल 

[ जन्म सम्वतू-१६४७० ] 
आप 'सनेही” औ्रौर “त्रिशूल” उपनाम से कविता करते हैं ग्रौर 
ब्रजभाषा, खड़ी वोद्बी तथा उदूं तीनों ही में लिखते हैं। आपकी कविता 
की विशपता है भाषा की सादगी में। जैसे 'सादा जीवन और उच्च विचार 
का सामब्जस्थ हे, वेसे ही इनकी भाषा की सरल्लत/ ओर विचार प्रौढ़ता 
का है | 'प्रताप! (कानपुर) के कविता स्तम्भ का सम्पादन आप ही पहल्ले 
करते थे। इन दिलों 'सुरुवि' नाम का कविता-सम्बधी मासिह पत्र 
निकालते हैं | कवि-सभ्मेलनों को आपके द्वारा बहुत प्रोत्साहन मित्ना है 
ओर प्राय: आ्राप उनमें सभापति बनाये जाते हैं। आप राष्ट्रीय कवि हैं । 
आपकी कुछ कविताश्रों का संग्रह 'त्रिशूत्ष तगड” नाम से प्रकाशित हुआ 

ह्वे। 
प्र कक कक 


भक्त की अमिलापषा 


तू है गगन विस्तीण तो में एक तारा छुद्र हूँ, 

तू है महासागर अगम में एक धारा क्तुद्र हूं। 
तू है महानद तुल्य तो में एक बंद समान हूँ, 

तू है मनोहर गीत तो में एक उसकी तान हूँ. ॥१॥ 
तू है सुखद ऋतुराज तो में एक छोटा फूल हूँ 

तु है अगर दक्षिण पवन तो में कुसुम की धूल दू। 
तू है सरोवर अमल ता मैं एक उसका मीन हूँ; 

तू है पिता तो पुत्र में तब अझ्ठ भें आसौन हैं ॥२॥ 
तू अगर सवाधार दै तो एक में आधेय हूं, 

आश्रय मुझे है. एक तेरा, श्रेय या आश्रय हू | 
तू है श्रगर सर्वेश तो मैं एक तेरा दास हूं, 

तुम को नहीं में भूलता दूं, दृर दूं या पास हूँ ॥र॥ 

है पतितपावन प्रकट, तो में पतित मशहूर हूँ, 

छल से तुझे यदि है घृणा, तो म कपट से दूर ६ । 
दे भक्ति की यदि भूख तुकरो, तो मुझे तब भक्ति ६, 

अति प्रेम है तेरे पदों मे, प्रेम है आसक्ति है ॥४॥ 
तू है दया का सिन्धु, तो में भी दया का पात्र हूं 

करुणेश न्‌ हैं, चाहता में नाथ करुणापत्र हूँ 
तू दीनबन्धु प्रासद्ध है, में दीन से भी दीन हूँ 

तू नाथ ! नाथ अनाथ का, असहाय में प्रभु हीन हं॥४॥ 
तब चरण अशरण शरण ं, मुझको शरण की चाह है, 

तू शीतकर दे दुग्ध को, मेरे हृदय में दाह द्दे। 
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तू है शरद राकाशशी, मम॒ चित्त चारु चकोर है, 

तव ओर तजकर देखता वह और की कब ओर है॥६॥ 
हृदयेश ! अब तेरे लिए है हृदय व्याकुल ह्वो रहा, 

आ, आ इधर आ शीत्र आ, यह शोर-यह गुल द्दोर हा । 
यह चित्त चातक है ठृषित, कर शान्त करुणावारि से 

घनश्याम तेरी रट लगी आठों पहर दे अब इसे ॥७॥ 
तू जानता मन की दशा, रखता न तुझे वीच है 

जो कुछ कि हूं तेरा किया हूं उच्च हूं या नीच दूं। 
अपना मुझे अपना समझ तपना न अब मुझको पड़े 

तजकर तुझे यह दास जाकर द्वार अबकिसके अड़े॥८॥ 
तू है दिवाकर तो कमल मैं. जलद तू मैं मोर £ 

सब भावनाएं छोड़कर अब कर रहा यह शोर है । 
मुममें समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है 

जिप्तमें न फिर कोई कहे मैं और हूँ, तू और ६॥६॥ 





सत्य 


(१) 
सत्य सृष्टि का सार सत्य निर्ब्न का बल है; 
सत्य सत्य है सत्य नित्य है अचल अटल है । 
जीवन सर में सरस मित्रवर यही कमल है; 
मोद मधुर मकरन्द सुयश सौरभ नि+ल है ॥ 
मन मलिन्द मुनि वृन्द के मचल-मचल इस पर गये । 
प्राण गये तो इसी पर न्योछावर द्वोकर गये ॥ 


० गयाध्नसाद शुक्ल पर 


(२) 
अटल सत्य का प्रेम भरे जिस नरके मन में; 
पाये जो आनन्द श्रात्मबल के दशन में । 
पशुबल समझे तुच्छ खड़्ग भूषण गदेन में; 
सनके भी जो नहीं गोलियों की सन-सन में। 
जीवन में बस प्रेम ही जिसका प्राणाधार हो। 
सत्य गले का हार दो इतना उस पर प्यार द्वो॥ 


(३) 
तुम द्वोगे सुकरात ज़हर के प्याले होंगे; 
हाथों में हृथकड़ी पदों में छाले होंगे। 
इंसा से तुम और जान के लाले होंगे, 
होगे तुम निश्चेष्ट डप्त रहे काले होंगे। 
होना मत तुम व्याकुल कहीं इस भवजनित विपाद से। 
अपने आग्रह पर अटल रहना बस प्रहाद से ॥ 
(४) 
होंगे शीतल तुम्हें आग के मी अब्गारे; 
मर न सकोगे कभी मौत के भी तुम मारे । 
क्या ग़म है, गर छूट जायंगे साथी सारे; 
बहलावेंगे चित्त चन्द्र चमकीले तारे। 
दुख में भी सुख शान्ति का नव अनुभव द्वो जायगा | 
प्रेम-सलिल से ्ेप का सारा मल धो जायगा॥ 
(५४) 
धीरज देगी तुम्हें मित्रवर मीराबाई; 
प्रम-पयोनिधि-थाह भक्ति से जिसने पाई। 


घ्रे 
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रही सत्य पर डटी प्रेम से बाज न आई; 

क्ृष्ण-रह् में रंगी कीत्ति उज्ज्जल फेल्नाई। 
आई मी उसकी टली वह विष प्याज्ञा पी गई। 
मरी उसी की गोद में जिसको पाकर जी गई॥ 


(६) 
सत्यरूप हे नाथ ! तुम्दारी शरण रहूंगा; 
जो त्रत है ले लिया, लिये आमरण रहंगा। 
प्रहण किये में सदा आपके चरण रहंगा; 
भीति किसी से और न है भयहरण रहंगा। 
पहली मंजिल मौत है प्रेम-पन्थ है दूर का। 
सुनता हूँ मत था यद्दी सूली पर मंसूर का॥ 


पं० सत्यनारायण 'कविरत्! 
[ जन्म सम्वत्‌ १६४१-मसृत्यु सम्बत्‌ १६७५ ] 


कवि-समाज में आप प्राय: 'कविरत्न! नाम से ही परिचित हैं, यही 
आपकी प्रतिभा का बड़ा भारी प्रमाण है । हिन्दी के दुर्भाग्य से आप 
अकाल काज्ञ-कविल्ित हो गये | लिखते तो आप खड़ो बोली में भी थे 
कछेकिन वस्तुत: कवि ब्रजभाषा के थे । इनकी छोटी मोटी पुस्तकें कई ए् 
निकली हैं; छेकिन यशस्वी आपको 'मालती माधव” तथा 'उत्तर राम- 
चरित' नाटकों के अनुवाद ने बनाया दवै। वस्तुत: इनकी काब्यप्रतिभा 
का विकास नहीं हो पाया। इनका गाहंस्थ्य जीवन दुःखमय रदा। 
कदाचित्‌ इसी कारण करुणा-रस को इनकी कविता में प्रधानता मित्री 
है। भाप अत्यन्त मधुर एवं प्रकृत कवि थे। भ्रापकी कुछ कविताश्ों के 
संग्रह भी निकले हैं । 

कक कक हा 


पद्‌ 


१--अब न सतावौ ! 
करुणाघन इन नयननि सों दे, बुद्ियां तो टपकावी ॥ 
सारे जग सों अधिक कियो का, ऐसो हमने पाप। 
नित नव दई निर्दे' बनि जो, देत हमे सन्‍्ताप॥ 
सांची तुमहिं सुनावत जो हम, चौंकत सकल समाज | 
अपनी जांघ उघारे उघरति, बस अपनी ही लाज ॥ 
तुम आछे हम बुरे सही बस, दमरो ही अपराध। 
होरी-सी जातीय प्रेम की, फूंकि न घूरि उड़ाबो। 
जुग कर जोरि यद्री 'सत'मांगत , अलग न आर लगावो ॥ 
२--बप्त अब नहिं जाति सही । 
विपुल वरना बिविध भांति जो, तन मन॒व्यापि रही ॥ 
कबलों सहँ अवधि सहिवे की, कुछ तो निश्चित कीजे। 
दीनबन्धु यह दीन-द्शा लांख, क्यों नहिं हृदय पस्तीजे ॥ 
बारन दुंख-टारन तारन में, प्रमु तुम बार न लाये। 
फिर क्यों करुना करत स्त्रजन पे, करुनानिधि अलसाये ॥ 
यदि जो कमे-यातना भोगत, तुम्हरे हू अनुगामी । 
तो करि कृपा बतायो चहियतु, तुम काद्दे के स्वामी ॥ 
अथवा बिरद्‌-बानि अपनी कछु, क तुमने तजि दीनी। 
या कारन हम सब अनाथ की, नाथ न जो सुधि लीनी ॥ 
वेद बदत गाबत पुरान सब, तुम त्रय ताप नसावत। 
सरनागत की पीर तनकहू, तुम्हें तीर सम लागत ॥ 
हमसे सरनापन्न दुखी को, जाने क्‍यों बिसरायो। 
सरनागत-वत्सल 'सत' योंही, कोरो नाम धरायो ॥ 


>-++-+०--+-+-- 


पं० रूपनारायण पांडेय 
( जन्म सवत्‌ १६४१ ] 


पांडेय जी ब्रज भाषा और खड़ी बोली के ल्ब्ध-प्रतिष्ठ 
कवि हैं । क्ेकिन कवि की अ्रपेशञा श्राप भ्रनुवादक झोर संपादक 
के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं | बंगला के कितने ही नाटकों ओर 
उपन्यासों का भ्नुवाद हिंदी में किया है । कान्यकुजज, माधुरी 
तथा सुधा के वर्षो संपादक रह चुके हैं । इन्डियन प्रेस की सुप्रसिद् 
।हिंदी मद्दाभारत' के कई भागों का आपने अनुवाद एवं संपादन 
किया है। क्रितनी ही पुस्तकों की टीका की दे, तथा कितनी दी 
प्राचीन पुस्तकों का संशोधन । आपकी कविताञ का संग्रह 'पराग! 
नाम से प्रकाशित हुआ है। भारत-धर्म-महासंडज्ञ ने आपको 
“षिरत्र' की उपाधि से श्लेंकृत किया हे | आप “कमल्ाकर! उप- 
नाम से कविता लिखा करते हैं। सब मिलाकर लगभग सौ-सवासो 
पुस्तकें आपने लिखी हैं । 

कक छठ क् 


वन-विहंगम 


(१) 
बन वीच बसे थे, फँसे थे ममत्व में, एक कपोत कपोती कहीं । 
दिन-रात न छोड़ता एक को दूसरा, ऐसे हिले मिल दोनों वहीं । 
बढ़ने लगा नित्य नया-नया नेह, नई-नई कामना होती रहीं। 
कहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नहीं । 
(३...) 
रहता था कबूतर मुग्ध सदा, अनुराग के राग में मस्त हुआ। 
करती थी कपोती कभी यादि मान, मनाता था पास जा व्यस्त हुआ। 
जब जो कुछ चाहा कबूतरी ने उतना वह वैसे समस्त हुआ । 
इस भांति परस्पर पत्तियों. में भी प्रतीति से प्रेम प्रशस्त हुआ । 
( ३) 
सुविशाल वनों में उड़े फिरते, अवलोकते प्राकृत चित्र-छटा। 
कहीं शस्य से श्यामल खेत खड़े, जिन्हें देख घटा का भी मान घटा। 
कहीं कोर्सों उजाड़ में भाड़ पड़े, कहीं आड़ में कोई पहाड़ सटा | 
कहीं कुंज-लता के वितान तने, घने फूलों का सौरभ था सिमटा। 
(आज) 
भरने-भरने की कहीं कनकार, फुड्ार का हार विचित्र ही था । 
हरियाली निराली, न माली लगा, तब भी सब ढंग पवित्र ही था। 
ऋषियों का तपोवन था, सुरमी का जहां पर सिंह भी मित्र ही था। 
बतजानलो, साक्त्विक सुंदरता-सुश्न-संयुत शान्ति का चित्र ही था। 
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(५7) 
कहीं झील किनारे बड़े-बड़े प्राम ग्ृहस्थ-निवास बने हुए थे। 
खपरेलों में कद्दू करेलों की बेल के खूब तनाव तने हुए थे । 
जल शीतल, अन्न जहां पर पाकर पक्षी घरों में घने हुए थे। 
सब ओर स्वदेश, स्त्रजाति-समाज-भलाई के ठान ठने हुए थे। 
( $) 
इस भांति बिलोकते लोक की लीला प्रसन्न वे पत्ती फिरे घर को । 
उन्हें देख के दूर ही से मुख खोल फे बच्चे चले चट बाहर को। 
दुलराने खिलाने-पिलाने से था अवकाश उन्हें न घड़ी भर फो | 
कुछ ध्यान ही था न कबूतर को कहीं काल चढ़ा रहा है शर को । 
(७) 
दिन एक बडा द्वी मनोहर था, छवि छाई वसनत की कानन में । 
सब ओरे प्रसन्नता देख पड़ी जड़, चेतन के तन में मन में । 
निकले थे कपोत कपोती कहीं, पड़े कुण्ड में घूम रहें बन मे। 
पहुँचा यहां घोंसले पास शिक्वरी शिकार की ताक में निजन में। 
(८ 
उस निर्दय ने उसी पेड़ के पास बिछा दिया जाल को कौशल से | 
वहां देख के अन्न के दाने पड़े चले बच्चे, अभिज्ञ नथे छल से । 
नहीं जानते थे कि यहीं पर है कहीं दुष्ट भिड़ा पढ़ा भूतल से। 
बस फांस के बांस के वन्धन में कर देगा हलाल हमें बल से । 
(६) 
जब बच्चे फेंसे उस जाल में जा तब वे घबरा उठे बन्धन में । 
इतने में कबूतरी आई वहां. दशा देख के व्याकुल दो मन में । 
कहने लगी हाय, हुआ यह क्‍या ! सुत मेरे दलाल हुए बन में । 
अब जाल में जाके मिलें इनसे सुख ही क्यारहा इस जीवन में | 
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( १० ) 
उस जाल में जाके बदेलिये के, ममता से कबूतरी आप गिरी। 
इतने में कपोत भी आया वहां उप्त घोंसले में थी विपत्ति निरी। 
लखते ही अंधेरा-सा आगे हुआ घटना की घटा वह घोर घटी । 
नयनों से अचानक दूँद गिरे, चेहरे पर शोक की स्याही फिरी। 
( ११ ) 
तब दीन कपोत बड़े दुख से कहने लगा-हा, अति कष्ट हुआ। 
निवलों ही को देव मी मारता है यह, प्रबाद यहां पर स्पष्ट हुआ। 
सब सूना किया, चली छोड़ प्रिया, सब ही बिघि जीवन नष्ट हुआ। 
इस भांति अभागा अदृप्त ही में सुख-भोग के स्वगे से भ्रष्ट हुआ। 
( १२ ) 
कल कूजन केलि कलोल में मस्त हो बच्चे मुझे जो सुखी करते। 
जब देखते दूर से आते मुझे किलकारियां मोद्‌ से जो भरते। 
समहाय के धाय के, आय के पास, उठाय के पंख नहीं टरते। 
वही हाय, हुये अ्रसह।य, अह्दो ! इस नीच के हाथ से हैं मरते ! 
( १३ ) 
गृहलक्ष्मी नहीं, जो जगाये रहा करती थी सदा सुख कल्पना को । 
शिशु भी तो नहीं, जो उन्हीं के लिये सहृता इस दारुण बेदना को। 
वह सामने ही परिवार पड़ा-पड़ा भोग रहा यम-यातना को। 
अब में ही वृथा इस जीवन को रख कैसे सहूँगा विडम्बना को! 
( १४ ) 
यहां सोचता था यों कपोत, वह्दां चिड़ीमार ने मार निशाना लिया; 
गिर लोट गया घरती पर पत्ती, बहेलिये ने मनमाना किया। 
पल में कुल का कुल काल कराल ने यों यमलोह को भेज दिया। 
क्षणभंगुर जीवन की गति का यह देखो निदर्शन है बढ़िया ! 
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( १५ ) 
हर एक मनुष्य फैला जो ममत्व में तत्त्व-मदत्त्व को भूलता है। 
उसके सिर पै खुला खड्ग सदा बेंधा धागे में धार से भूलता है। 
वह जाने बिना विधि की गति को अपनी ही गढ़न्त में फूलता है। 
पर अन्त को ऐसे अचानक अंतक अस््र अवश्य ही हूलता है। 


बनना पिन 


पं* रामचन्द्र शुक्र 
[ जन्म सम्वत्‌ १६४१ ] 


आप प्राचीन श्रजभाषा और श्रवधी-साहित्य के म्मज्ञ विद्वान हैं 
तथा कवि एवं उच्चकोटि के समाज्ञोचऊ हैं | पाश्चात्य समालोचना शैत्ली 
पर आपने हिन्दी के कवियों पर श्राज्नोचनाएं लिखी हैं जो पाण्डित्यपूर्ण 
हैं। ठलसी, सूर, जायसी श्रादि पर आपकी विशद सरुमीक्षाएं बढ़े 
सकं-प॒णं दड़् से लिखी गयी हैं। श्रापके लिखने का दक्ष विशपत: गस्भीर, 
सोौकिक एवं व्यवस्थित रहता है | नागरी प्रचारिणी पत्रिका का वर्षों सम्पा- 
दन किया | हिन्दी-शव्द्साधर के सम्पादन में आपका विशेष भाग है। 
'काठ्य में रहस्यवाद' नामर पुस्तक में रहस्यवाद का श्रच्छा विवेचन 
श्रापने किया हैे। आपका “हिन्दी साहित्य का इतिहास! संयुक्त प्रान्त 
की हिन्दुस्तानी एकेडमी द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है| पद्म की 
अपेत्ता आपने गद्य ग्रधिक लिखा द्वै लेकिन पद्म जितना भी लिखा है, 
घहुत श्रच्छा लिखा है । भ्रग्रेजी से कुछ श्रनुवाद भी किया है। इन 
दिनों झाप हिन्दू विश्वविश्वाज्नय में हिन्दी के प्रोफेधर हैं । 

3] छठ क्र 


आमंत्रण 


टग के प्रतिहृप सरोज हमारे उन्हें जग ज्योति जगाती जहां ; 
जल बीच कलब-करंबित कूल से दूर छटा छह॒राती जहां; 
घन अंजनवश्‌ खड़े, दृणजाल की भाई पड़ी दरसाठी जहां; 
बिखरे बक के निखरे सित पेख बिलोक बकी घिक जाती जहां; 
दम-अकित, दूब-भरी, जलखंड-जड़ी धरती छाव छाती जहां ; 
हर द्वीरक हेम-मरक्त-प्रभा, ढल चद्रकला है चढ़ाती जहां 

ईँसती मृदु मूर्ति बलाघर की कुमुदों के कलाप खिलाती जहां ; 
घन-चित्रित अंबर अंक धरे सुपमा सरसी सरसाती जहां; 
निधि खोल किसानों के धूज्-सने श्रम का फल भूमि बिछाती जहां; 
चुन के, कुछ चोंच चला करके चिड़िया निज भाग बेंटाती जहां; 
कगरों पर कांस की फैली हुई घवली अवली लहराती जहां ; 
मिल गोपों की टोली बार के वीच है गाती औ गाय चराती जहां ; 
नननी घरणी निज अंक लिए बहु कीट पतंग खेलाती जहां ; 
प्रमता से भरी हरी बांद की छांह पसार के नीड़ बरसाती जह्दां ; 
प्रदु वाणी, मनोहर वर्ण अनेक लगा कर पंख उड़ाती जहाँ; 
उजली केंकरीली तटी में घेंसी तनु घार लटी बल खाती जहां 

इलराश उठी खरे आतप में हिल चंचल चौंथ मचाती जहां 

उस एक हरे रंग भें इलकी गहरी लहरी पड़ जाती जहां ; 
इल कर्वता नभ की प्रतिविम्बित खंजन भें मन भाती जहां 

कविता वह ! दवाथ उठाए हुए चलिए कवि वृन्द बुलाती बच्दा 
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आधुनिक पद्मावली 


बुद्ध की तपश्चय्यों 


या ठौर श्रीभगवान वसि -काटत कराल निदाघ को। 
जलधार-मय घनधघोर पावस, कठिन जाड़ा माघ को | 
सब लोक हित धरि मलिन बसन कषाय कोमल गात पै | 
मांगे मिलति जो भीख पलटि पसारि पावत पात १॥ 
प्रत नियम औ उपवास नाना करत धारत ध्यान हैं। 
लावत अखंड समाधि आसन मारि मूत्ति समान हैं। 
चढ़ि जानु ऊपर कूदि कबहेँ धाय जाति गिलाय हैं। 
कन चुनत ढीठ क्पोत कर ढिग कबहु कंठ हिलाय हैं ॥ 
यों बिजन बन के वीच वसि प्रभु ध्यान धरि सोचत सदा । 
प्रारव्ध की गति अटपटी ओऔ मनुज की सब आपदा । 
परिनाम जीवन के जतन को, कर्म की बढ़ती लड़ी । 
आगम निगम सिद्धान्त सब ओ पसुन की पीड़ा बड़ी ॥ 
वा सून्य को सब भेद जहेँ सों कृत सब दरसात हें। 
पुनि भेद वा तम को जद्टां सब अंत में चल जात हें । 
या भांति दोड अव्यक्त बिच यह व्यक्त जीवन ढरत है। 
ज्यों मेघ ते लें मेघ लौँ नभ इन्द्रधनु लखि परत दै ॥ 
नीहार सों औ घाम सों जुरि जाधु तन वनि जात है | 
जो विबिध रंग देखाय के पुनि सून्य बीच बिलात है। 
पुखराज, मरकत नीलमनि मानिक छटा छह॒राइ के । 
जो छीन छन-छन होत अग्त समात है कहूँ जाइ के ॥ 
[ 'बुद्ध चरित' से ] 


पं० रामनेरश त्रिपाठी 
[ जन्म सम्बत्‌ १६४१ ] 


त्रिपाठी जी एक भावुक कवि एवं काव्य समीक्षक हैं | खड़ी बोली 
में ही इनकी रचनाएँ श्रधिकतर मिलती हैं | काउयकला का विकास 
इनकी रचना में हुआ दे | पथिक, मिलन, स्वप्न आदि कई खण्ड काव्य 
इनके प्रकाशित हो चुके हैं। प्राचीन तथा वर्तमान कवियों की रचनाश्नों 
का संग्रह 'कविता-कौमुदी” नाम से झापने किया है | इसके ४ भाग 
निकल्न चुके हैं। प्राम्य गीतों का संग्रद भी डिया है, तथा श्रन्य कितनी 
ही गद्य-पुस्‍्तकें लिखी हैं । खड़ी बोली के अनन्‍्य उपासक हैं । बात्- 
साहित्य एथ प्रौद-साहित्य, दोनों की रचना में आपका हाथ है । 

के क् ् 


कर्म-संगर 


(१) 
यद्द संसार मनुष्य के लिये एक परीक्षा-स्थज्ञ है। 
दुख है. प्रश्न कठोर, देल्व कर होती बुद्धि विकल है। 
किन्तु स्वात्मवल-विज्ञ सत्पुरुप ठीक पहुँच अटकल से, 
हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधा-बल से॥ 
(२) 
यही लोक-ऋल्याण-कामना, यही लोक-सेवा है। 
यही अमर करने वाले यश-सुरतरु का मेवा है। 
जाओ पुत्र ! जगत में जाओ, व्यथ न समय गेंवाओ | 
सदा लोक-कल्याण-निरत हो जीवन सफल बनाओ ॥ 
(३) 
दुख में बन्धु, वे्य पीड़ा में साथी घोर बिपद में । 
दुसह दीनता में आश्रय, उत्साह निराशा-नद्‌ में । 
अ्रम में ज्योति, सुमति सम्पति में, दृढ़ निश्चय संशय में। 
छल में क्रान्ति, न्याय प्रभुता में अटल घैये बन भय में ॥ 
(४) 
जनता के विश्व/स कर्म, मन, ध्यान, श्रवण, भाषण में। 
बास करो, आदशे बनो, विजयी हो जीवन-रण में। 
अत अशान्त दुख-पूण विशृखल क्रांति-उपासक जग में। 
रखना अपनी आत्मशक्ति पर हृढ़ निश्चय मग में ॥ 
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६४) 
जग की विषम आंधियों के मोंके सम्मुख हो सहना। 
स्थिर उद्देश्य्समान ओ विश्वास-सदृश हृद रहना। 
जाप्रत नित रहना उदारता-तुल्य असीम हृदय में। 
अन्धकार में शान्त चन्द्र-सा, छुब-सा निगल भय ५॥ 
(६) 
तुम्हें स्मरण करके उदार संयमी, सच्चरित जन ह्दों। 
पुर दुख देख दूर करने को उत्सुक्तामय मन द्दों। 
जनता सुनकर नाम तुम्दारा एक भाव में जागे। 
सत्य-न्याय के संरक्षण में मुदित प्राण तक त्यागे॥ 
(७) 
जग सें सुख की प्राप्ति के लिये एक सहायक दुख है। 
वही जगाता है सदगुण को सद्‌गुण लाता सुख है । 
वाधा, विध्न, विपत्ति, कठिनता जहदां-जह्ां सुन पाना ॥ 
सब के वीच निडर हो जाना दुख को गले लगाना॥ 
(८) 
गौर, श्याम, उत्तम, जघन्य, कुत्सित, कुरूप सुन्दर का। 
होता नहीं बिचार प्रेम के शासन में निज परका। 
घृणित अछूत अकिग्वन जग में जो जन है जितना ही । 
तुम से है वह प्रम-प्राप्ति का पात्र अधिक उतना ही | 
(६) 
सदा लोक-सौन्दय-बृद्धि की कवि-सम चिन्ता करना। 
मत दुख-सुख-विकार-वश द्वोना प्रतिभा से पद घरना । 
जो कद्ठते हो-- जगत्‌ मद्दा माया हे, भीपण भ्रभ है। 
इस विचार में तुम को द्वी धोखा ६, आ्रान्ति विपम दे । 


६१३ 


आधुनिक पद्मयावढी 


(१० ) 
जगन्नियंता की इच्छा से यद्द संसार बना है। 
उसकी ही क्रीड़ा का रूपक यह समस्त रचना है। 
है यह कम-भूमि जीवों की, यहां कर्मच्युत द्वोना-- 
धोखे में पड़ना, अलभ्य अवसर से है कर धोना॥ 
(११) 
एक अनन्त शक्ति वसुधा का संचालन करती है। 
वह स्वतंत्र इच्छा, उद्धव, पालन करती है। 
उसी शक्ति से ग्रह नियमित कक्षा में चकराते हैं। 
और चीरकर महाशून्य को केतु निकल जाते हैं ॥ 
(१२) 
उसी शक्ति से सुन्दर घन से सुधा-बिन्दु भड़ता है। 
करता हानद्दाकार वज्र॒पृथ्वी पर आ पड़ता है। 
उसी शक्ति की सुखद प्रेरणा शुद्ध आत्म-सम्मति है। 
करो उसी का कर्म, उसी की नियत समस्त प्रगति है ॥ 
(१३) 
परम विचित्र यन्त्र यह जग है उसी शक्ति से चलता। 
मत करना अभिमान मिले जो तुमको कमी सफलता। 
यद्यपि सब जग का द्वित-चिन्तन सबको आवश्यक है। 
पर प्रत्यक मनुज पर पहला देश-जाति का हक & ॥ 
(१४ ) 
पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला-पोसा। 
किये हुए है बह निजद्वित का तुम से बड़ा भरोसा। 
उससे होना उऋण प्रथम है सत्कत्तेव्य तुम्हारा । 
फिर दे सकते हो वघुधा को शेष स्वजीवन सारा ॥ 


पं» रामनरेश त्रिपाठी घ७ 


(१५ ) 
फिर कहता हूँ, डरो न दुख से कम-मार्ग सम्मुख है। 
प्रेम-पन्‍्थ है कठिन, यहां दुख दी प्रेमी का सुख है। 
कमे तुम्हारा कम अटल हो, कर्म तुम्हारी भाषा। 
दो सर्कम मृत्यु ही तुम्हारे जीवन की 'अभिलाषा ॥ 
[ 'पथिक! से ] 


मैथिलाशरण गुप्त 
[ जन्म सम्वत्‌ १६४३ ] 


झाप खड़ी बोली के प्रायः सब से अधिक लोक-प्रिय कवि हैं, तथा 
आपकी रचनाझों ने कविसा-प्रेमी-जनों को खड़ी बोली की भोर प्रेरित 
किया है। भारत-भारती, जयद्वथ-वध, रक्ञ में भट्ट, अनघ आदि कितनी 
ही रुचिर रचनाएँ आपकी प्रकाशित ह्वो चुकी हैं | कविता के ज्षेत्र में 
आपने युगान्तर उपस्थित किया दै--ऐसा कद्दना अत्युक्ति न होगी | 
गीति नाव्य भार अतुकान्त रचना भी की हे। आप राष्ट्रीय कवि हैं । 
तथा काब्य-कल्ञा का विकास भी इनकी रचनाओं में हुआ दे । 

कक छठ श् 


व्यास-स्तवन 


शुभ-सौम्य-मूर्ति  तेजोनिधान, 

हो अन्य भानु ज्यों भासमान।| 
ध्यानस्थ स्वस्थ सद्धम-घाम, 

भगवान व्यास ! तुमको प्रणाम ॥ १॥ 
तब गुण अनन्त भू-कण समान, 

है कौन उन्हें सकता बखान 
उपकार याद कर तब अपार, 

होते बुध विस्मित बार-बार॥२॥ 
कार ज्ञान-भानु तुमने प्रकाश, 

अज्ञान निशा कर दी विनाश । 
कर तब शिक्षाम्ृत-पान शुद्ध, 

संसार हुआ शिक्षित श्रबुद्ध॥३॥ 
क्या राजनीति, सामान्य-नीति, 

क्या धर्म-कर्म, क्‍या प्रीति-रीति | 
क्या भक्ति-भाव, व्यवद्ार, वेश, 

उपदेश दिये तुमने अशेष ॥४॥ 
होता है जग में जो सदैव, 

जो हुआ और होगा तयैव । 
कथनानुसार तब सो समग्र, 

होता है, होगा, हुआ अग्र॥४५॥ 
जो दिखलाया तुमने समत्त, 

हैं बद्दी देख सकते सुदत्त । 


१०० आधुनिक पद्यावली 


ठुमने न किया हो जिसे व्यक्त 

सब उस्त बताने में अशक्त॥ ६॥ 
है विषय अद्दो! ऐसा न एक, 

जिसका न किया तुमने विवेक । 
रचनायें कवियों की प्रशस्त, 

उच्छिष्ट तुम्हारी हैं. समस्त॥ ७॥ 
कर वेदों का तुमने विभाग, 

रक्षा की उनकी सानुराग। 
वेदान्त-सूत्र रच कर अमोल, 

हैं दिये हृदय के नेत्र खोल ॥८॥ 
सुनकर जिनका शुभ सदुपदेश, 

रह जाता कुछ सुनना नशेष। 
शुचि, शुद्ध, सनातन-धर्म-प्राण, 

सो रचे तुम्हीं ने हैं पुराण ॥६॥ 
बुधजन-समाज जिसका तमाम, 

है रखे पद्मम वेद नाम। 
इतिहास महाभारत पुनीत, 

सो रचा तुम्हीं ने है प्रतीत॥१०॥ 
हो जाता धमे सहाय-हीन, 

सब पृव-कीर्ति होती विलीन। 
स्वच्छन्द विचरते पाप ताप, 

लेत न जन्म यदि ईश आप ॥११॥ 
करता शुभ कमे प्रचार कौन ! 

सिखलाता वेदाचार कौन ? 
हरता तुम बिन प्रय ताप कौन ? 
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दिखलाता. प्वे-प्रताप कौन ! ॥१२॥ 
करने को तब सनन्‍्मागे लुप्त, 

हैं. हुए यत्र बहु प्रकट, गुप्त। 
वे हुए किन्तु निष्फल, निषिद्ध, 

है क्‍योंकर सत्य असत्य सिद्ध ! ॥१३॥ 
हिन्दुत्व हिन्दुओं का प्रधान, 

है अब तक भी तो विद्यमान । 
हे जगहन्य, करुणानिधान, 

हो तुम्हीं एक इसके निदान ॥१४॥ 
जो आये-ज्ञाति का कीति-गान, 

पाता दे जग में मुख्य मान। 
है उसका जो गौरव मद्दान, 

सो किया आप ही ने प्रदान ॥ १५ ॥ 
वर्णन करते भी बार-बार, 

रहते हें तब गुण-गण अपार । 

घन चाद्दे जितना भरें नीर, 

घटता न किन्तु स्रागर गंभीर ॥ १६॥ 
है हम तुम्दाया अमित गवे, 

हैं. तब-कृतज्ञ संसार सबे। 
है. भारत घन्य अवश्यमेव, 

तुम हुए जहां अवतीर्ण देव!॥ (७॥ 


च ही 
बेकुठ- दशुन 


[ जब मद्दाभारत में सात भद्दारथियों द्वारा परभिमन्यु का वध 
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हुआ भोर जयद्वथ ने सके शव का अपमान किया, तब अजजुन बहुत 
छुब्ध हुए । उन्हें सांत्वना देने के प्रसंग में श्रीकृष्ण ने स्वर्ग का 
जो दृश्य दिखत्ाया था, उसी का वर्णन इस पाठ में है। ] 


बोले वचन भगवान तब उनसे प्रचुर प्रियता पगे-- 
हे वीर भारत ! व्यथ को फिर व्यग्र तुम होने लगे। 
अब तक तुम्हारा शोक यह क्या पूव॑ंबत्‌ अनिवाय है ? 
डुवेल बनाकर मोह मन को नष्ट करता काये है॥१॥ 
श्रीकृष्ण के सुन बचन कुछ उत्तर न अर्जुन ने दिया, 
अतएव उनके स्कंध पर हरि ने करारोपण क्रिया । 
तब पड़ गये अवधन्न वे वैचित्रय की-सी वृष्टि में, 
था वह नितांत नवीन जो कुछ दृश्य आया दृष्टि में ॥ २॥ 
देखा उन्होंने तब कि मानों वे बहुत ऊपर गये, 
रवि-चंद्रलोकों के मिले बहु दिव्य दृश्य नये-नये। 
चलते हुए यों अंत में वकुण्ठ देख पड़ा उन्हें, 
अवलोक उसकी छवि हुआ आश्ररय-हर्ष बड़ा उन्हें ॥ ३॥ 
उज्ज्बल मनोरम थी वहां की भूमि सारी स्वर्ण की, 
थीं जग रही जिसमें जिपुल मणियां अनेकों वर्ण की । 
प्रत्येक पथ के पाश्वे में फूले हुए बहु फूल थे, 
उड़ते हुए जिनके रजःकण दिव्य शोभा-मूल थे।॥ ४ 
जिनके सुधामय विमल जल कोमल सुग्रेध-सने हुए, 
कुंडादि सलिलाशय रुचिर थे ठौर-ठौर बने हुए, 
जोड़े मिलिन्दों के मुद्ति जिनसे मनोज्ञ मिले हुए, 
नलिनी-नलिन आदिक जलज थे एक साथ खिले हुए ॥४५॥ 
जिनपर कहीं मणि की शिलाएं, तृण-वितान कहीं-कहीं । 
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छोटे बड़े क्रौढ़ाद्रि थे शोभायमान कहीं-कहीं। 

थे नाचते केकी कहीं, थे दंप्त-पुरुज कहीं-कहीं. 

निर्भर कहीं थे भर रहे, थे रम्य कुंज कहीं-कहीं ॥ ६॥ 
सब लोग अजरामर वहां के रूपवान बिशेष थे, 

बलवान शिष्ट वरिष्ठ ज़नके हृग सदा अनिभष थे, 

सब अरग सुषटित श्रेष्ठ सबके, स्वण वरण अशेष थे, 

वर्णन किये जाते नहीं जैसे मनोहर बेश थे !। ७॥ 
हों देखकर लज्जित जिन्हें कश्मीर कुंकुम क्यारियोँ, 
थीं ठौर-ठौर विहार करतीं सुन्द्री सुर-नारियाँ। 
सबके मु्खों पर छा रददी थी हर्ष की दिव्या-प्रभा, 
मानों असंख्य सुधाकरों की थी वहां शोभित सभा॥ ८ 
सुरगण कहीं वीणा बजाकर हरि-चरित थे गा रहे, 
कोई कहीं थे आ रहे, कोई कहीं थे जा रहे । 
सत्र क्रीड़ाएँ रुचिर बहु भाँति की थीं हो रहीं, 
थी भद्र भावों की हुई पूरी पराकाए्ठा वहीं ॥ ६ 
दुख, शोक, आधि व्याधि, चिन्ताएं न कोई थी वर्दों, 
आनंद उत्सव प्रम के ही साज थे देखो जहाँ। 
मद, मोह राग ठ्वेप के थे चिह् भी मिलते नहीं, 
सवेत्र शांति पवित्रता थी पाप-ताप नथे कहीं ॥ १०। 
इस जन्म में बेकुंठ था देखा न अजुन ने कभी, 
प्रच्छुन्न भिति कपाट आदिक, रत्रविरचित थे सभी। 
बहु बण किरणों का रुचिर आलोक अ्रति उहंड था, 
देखा हुआ मार्तंड मानों एक उसका खंड था॥ ११ 
जाती जद्दों तक दृष्टि थी, मिलता न उसका छोर था, 
सेंदार बल्पादिक हुमों का दृश्य चारों ओर था। 
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अद्भूत अनेकों रंग के स्च्छेद खग थे गा रहे, 
शीतल सुगंध समीर के थे मंद मोके आ रहे ॥१२॥ 
फिर आप से ही आप वे हरि-धाम में खिच से गये, 
देखा वहाँ का दृश्य जब युग नेत्र तब मिच से गये। 
सिद्दासनस्थ रमा सद्दित शोभित वहीँ भगव्रान थे, 
घन-दामिनी जिनके यथा छाया-प्रकाश समान थे ॥१३॥ 
थी चंचला अचला जहाँ सर्वेश शोभित थे जद्दों, 
वैभव वहों का-सा भला प्रलोक्य में होगा कहाँ? 
अवलोक आभूषण-छटा होती अनल की श्रांति थी, 
करती अतिक्रम किन्तु उसको दिव्य उनकी कांति थी ॥१४॥ 
सानंद धिहासन निकट थीं सिद्धियां सारी खड़ीं 
थीं व्यक्तरति, मति, ध्रृ्ति, क्षमादिक शांतियुत प्यारी बड़ी। 
शिव,विधि, सुरप, रवि,शशि, यमा दिक भक्ति से थे भर रहे 
करते हुए मुसकान हरि सब पर कृपा थे कर रहे ॥१४॥ 
इसके अनंतर पार्थ ने परिपण प्रेम उम्रंग में, 
आता हुआ अभिमन्यु देखा जय-बिजय के संग में। 
अवलोक उस का सुध उन्हें कुछ भी रददी न शरीर की, 
शोभा सहस्र गुनी प्रथम से थी अधिक उस वीर की ॥१६॥ 
कर जोड़कर अभिमन्यु ने प्रभु को प्रणाम किया बहाँ, 
फिर सब सुर्तें को सिर भुकाकर स्वस्तिवांद लिया वहों । 
सब देव उसके कम का सम्मान अति करने लगे, 
उस काल मार्नो पाथ सुल्व के सिन्धु में तरने लगे ॥१७॥ 
था जो शअशेष अभीष्टदायक, नित्य रहता था खिला, 
वत्सल्य से अभिमन्यु को वह पद्म पद्मा से मिला। 
तब दिव्य दशन से प्रभा की वृष्टिसी करते हुए, 
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बोले स्वय॑ भगवान यों सब के हृदय हरते हुए॥९१८॥ 

सल्तुष्ट तूने है. किया निज धर्मपालन से मुझे, 

अभिमन्यु ! निज सामीष्य में देता सदा को हूँ तुझे । 

पर और भी कुछ मॉग तू वर वृत्त तेरा गेय हैं, 

अपने जनों के अथ मुझ को कौन वस्व अदेय है॥१६॥ 

अति मुग्ध हो कर पाथे ने तब मूँद आंखों को लिया, 

पर खोलमे पर फिर नवैसा दृश्य दिखलायी दिया। 

सुस्मित वदन श्रीकृष्ण को ही सामने देखा खड़ा , 

चित्रस्थ से वे रद गये करते हुए विस्मय बड़ा ॥२०॥ 
[ 'जयद्रथ वध' से ] 


वाररत वाजीगप्रथु देशपाण्ड 


पन्‍्हाल नामी गढ़ में सचेट्ट, 

विख्यातकर्मा जब थे शिवाजी | 
हेने पिता का बदला उन्हीं से, 

आया वहां फ़ाज़लखां ससेन्‍्य ॥ १॥ 
बैरी चढ़े यद्याप थे हज़ारों, 

तो भी रहे वे विफल-प्रयत्न | 
होता रहा युद्ध कई महीने, 

सयुक्ति से शक्ति सदैव हारी॥ २॥ 
पाके कई बार विशेष हानि, 

तो भी न वैरी खिसके वहां से 
सोचा शित्रा ने तब आपही यॉ-- 

कैसे चलेगा अब काम ऐसे ॥ ३ ।! 
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हो मुक्ति जैसे इस आपदा से, 
पायी उन्होंने तब और युक्ति। 
ले वीर बांके कुछ एक रात, 
निःशह्ल होके निकले वहां से॥ ४॥ 
घेरे हुए थे नृप को सभी वे, 
उत्साह से थे वह किन्तु आगे। 
गम्भीर सेनापति धीर वीर, 
थे साथ बाजीप्रभु देशपाण्डे॥ ५॥ 
क्रोधान्ध होके सहसा इन्होंने 
घावा किया सत्वर शत्रुओं पे। 
जैसे मगों के गण में सरोप, 
हो क्षुब्ध पद्चानन टूटते हैं॥ ६॥ 
होके  सुकत्त्य-विमूढ़भीत, 
मारे गये शीत्र अनेरू वेरी। 
आकीणए सनाणव तेर मानों, 
पाया इन्होंने पथ रांगना का ॥ ७॥ 
जाता हुआ देख इन्हें सगवे, 
पीछा किया तत्कषण शत्रुओं ने। 
निस्तव्घता भंग हुई निशा की, 
आखेट भागा पकड़ो न छोड़ो ॥ ८॥ 
बातें विपैली सुन शत्रुओं की, 
जौलों खड़े हों फिर के शिवा जी । 
तत्काल ही जान अनर्थ होता, 
हो नम्र बाजी प्रभु ने कद्दा यों--॥ ६ ॥ 
रक्खा हमे रोक कटूक्तियों से 
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हैं चाहते शत्रु अमीष्ट-सिद्धि। 
धघारो शर्ठों से शठता सदैव, 

भूलो न ये नीति कभी नरेश ॥१०॥ 
मैं रोकता हूँ सब शब्रुओं को, 

जाओ यहां से तुम शीत्र आगे। 
है तात! मेरा कद्दना विचारो, 

रक्षा इसी में अबह हमारी ॥११॥ 
बोले शिवा जी तब हो गेभीर-- 

आओ, मरेंगे सब साथ आज | 
ऐसे तुम्दं संकट में गिरा के, 

क्या प्राणु-रक्ता अपनी करू में ॥१२॥ 
हो व्यग्न बाजीप्रभु शीघ्र बोले-- 

मेरे लिए सोच कई न आप। 
उद्देश रूपी मख भें हमारे, 

साथी अनेकों बलिदान होंगे ॥१३॥ 
अगर्य बाजीप्रभु देश में हैं, 

हैं. एक ही किन्तु यहां शिवाजी | 
पूरा हुआ कार्य अभी नहीं हैं, 

क्या-क्या न जाने करना तुम्हें है ॥१४॥ 
मौका नहीं बाद-विवाद का है, 

हैं आ रहे शत्रु सवेग पीछे। 
जाओ दुद्ाई तुमको गुरू की, 

जाओ ! महाराष्ट्र न दो अनाथ ! ॥१५॥ 
यों आन ही पै तब वीर आधे, 

लेके, बढ़े व्याकुज्ञ दो शिवाजी। 


१०८ 


आधुनिक पद्यावली 


आपतैन्य बाजीप्रभु वैरियों की, 

देखी प्रतीक्षा रह के अदृश्य ॥१३॥ 
ज्यों ही विपक्षी निकले वहां से, 

वे छुद्ध हो टूट पड़े सवेग। 
होने लगा युद्ध अतीव घोर, 

सींची गई शोणित से घरित्री १७॥ 
दो याम बीते लड़ते, परन्तु, 

पाये न वैरी बढ़ एक पाद। 
सारा ज्ञतच्छिन्न हुआ शरीर, 

पीछे नबाजीप्रभु किन्तु लौटे ॥१८॥ 
जो आज प्राणों पर खेज्ञ के ये, 

लेते नहीं रोक विपक्षियों को । 
या तो शिवाजी बचते न जीते, 

या! हाथ आते निज शज्रुओं के ॥१६।" 
आये शिवाजी जब् रांगना में, 

दागी गयीं सत्वर पांच तोपें। 
था क्षम का सूचक भीमनाद, 

निश्चित बाजीप्रभु हो गये यों ॥२०॥ 
कफैही मुख-श्री उनकी अपूबे, 

निर्वाण के पूर्व यथा प्रदीप-- 
मानों हृदय से प्रभु-धन्यत्राद 

दे, तेज से पूर्ण हुए विशेष ॥२१॥ 
की स्वामि-रक्षा मर के जिन्होंने, 

है धन्य बाजीप्रभु॒देशपांडे। 
ओहो, मदाराष्ट्र निर्योनिडास ! 


मैथिलीशरण गुप्त १०६ 


है सबंथा ढुलंभ मृत्यु ऐसी॥२२॥ 

थे वीर ऐसे जिनके बलिष्ठ, 

होते शिवाजी न समथे कैसे ? 
आजन्स राष्ट्र स्थिति योग्य काये, 

हो मी कभी क्‍या सकता अकेले ॥२३॥ 
हैं श्राज बाजीप्रभु देश में क्या, 

तो भी है बनी उनकी सुकीर्ति। 
ऐसे कहीं वीर कभी मरे हैं! 

सोचो नवातों यह बेतुकी है॥२४॥ 


.. शुभ कामना 


सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य-रक्त प्रवाह्द हो, 
गुण, शील, साहस, बल तथा सबमें भरा उत्साद्द हो । 
सबके हृदय में सवदा समवेदना की दाद हो, 
हमको तुम्दारी चाह हो, तुमको हमारी चाह दो ॥ 
विद्या, कला, कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, 
उद्योग का उन्माद हो, आलस्य-अघ का त्याग ददो। 
सुख और दुःख में एक-सा सब भाइयों का भाग हो, 
अन्तःकरण में गूजता राष्ट्रीया का राग हो ॥ 
कठिनाइयों के मध्य अध्यवसाय का उन्मेष हो, 
जीवन सरल द्वो, तन सबल हो, मन विमल स्विशेष हो। 
छूटे कदापि न सत्य पथ निज देश हो कि विदेश हो, 
अखिलेश का आदेश द्वो जो, बस वही उद्देश हो ॥ 
आत्मावलम्वन ही हमारी मनुज़ता का मर्म हो, 
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पड्रिपु समर के द्वित सतत चारित्र्य रूपी वर्म द्ो। 
मीतर अलोकिक भाव हो, बाहर जगत का कम हो, 
प्रभु-भक्ति, पर-द्दित और निश्चल नीति हो, छुव धर्म हो॥ 
उपलक्ष के पीछे कभी विचलित न जीवन-लक्ष हो, 
जब तक रहें ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। 
कत्तेव्य एक न एक पावन निद्य नेत्र-समक्ष हो 
सम्पत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न वक्ष हो ॥ 
इस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो 
सौहादे ओर मतेक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो । 
सब इष्ट फल पार्वे परस्पर प्रेम रख कर सर्वथा, 
निज यज्ञ-भाग समानता से देव लेते हैं यथा॥ 
[ 'भारत भारती” से ] 


पदुमलाल-पुन्नालाल वरुशी बी० ए० 
[ जन्म सम्बत्‌ १६४४ ] 
झाप सुप्सिद्र समालोचह पार सम्पादक हैं। कविताएँ आपने 
लिखी हैं केकिन कम। भौर जो ज़िखी हैं वे प्राय: भच्छी हैं| भाष 
बढ़े भावुक हैं और यह भावुकता इनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होती 
दै। ध्रापके दो अन्य “साहित्य विमशे' और “विश्व-स्ताहित्य' निकल्ल चुके 
हैं; जिनके द्वारा हिन्दी समालोचन-रैली में पाश्रात्य-झालोचना के ढ़ का 
प्रवेश हुआ है । 'सररवती' का सम्गदन कई बर्ष तक किया और उसमें 
परिचमी साहित्य का रक् चढ़ाया | इन दिनों आप राजनादगांव (सी० 
पी०) में शिक्षा विभाग में हैं । अ्रंगरेजी भर हिन्दी दोनों दी के भाप 
प्रकायढ पणिढत हैं। 
कं के छः 


बुद्धंदव 


भगवन्‌, यह कैसी है रीति ! 

तुम हो यतिवर, ऐसी हमको 

होती नहीं प्रतीति । 
कपिलवस्तु था कुद्र, द्वो गया 
वह तो तुमको त्याज्य । 
किया प्रतिष्ठित अखिल विश्व में 
आज अचल साम्राज्य ॥ 

प्रणयीजन थे अल्प, छोड़ दी 

तुमने. उनकी प्रीति । 

जोड़ लिया सम्बन्ध जगत से, 

यदहू क्‍या नहीं अनीति ? 
थी विरक्ति, तो हुआ तुम्हारा 
जग से क्यों अनुराग ? 
जग-सेवा कर सेव्य हो गये, 
यह कैसा दै त्याग ? 

छूट गये तुम भव-बंधन से, 

यह केवल. उडपहास | 

मानव-हृदय हुआ वंदीगृह, 

वहीं तुम्हारा वास ॥ 





कुपक 


राज्य उसका है यह कांतार | 
यहीं वह करता सदा विद्दार ॥ 


पदुमलाल-पुन्नालाल बख्शी बी? ए० ११३ 


जरा-जीण वैभव-विदीन है उसका पश-कुटीर। 
किंतु निरत उप्तकी सेवा में रहता नित्य समीर ॥ 
सूये करता उसका शज्नार। 
करों से रंजित करता द्वार ॥ १॥ 
जब मध्याह-काल में रवि का छाता उम्र धताप। 
तब उसको श्राश्रय देती है तरुछाया निष्पाप॥ 
विश्व का है उस पर ही भार | 
तभी अक्षय उसका भंडार ॥ २॥ 
निशा-काल में प्रथ्वी उसको देती अपना अंक । 
फैल्ाता अनंत नभ अंचल, सोता वद्द निःशेक ॥ 
चद्र॒ करता अमृत-संचार । 
शांति का कर देता विस्तार ॥ ३ ॥ 
ग्रीष्म काल की ज्वाला हो या जल का धारा-पाता। 
कभी शिथिल होता हैँ उसका क्षण भर भी क्‍या गात ॥ 
जगत का करता वह उपकार | 
जानता दै क्‍या यह संसार ॥ ४ ॥ 
कर कत्तेव्य पूणा वह जग से जाता है चुपचाप। 
मूढ़ जगत को दुख कया द्वोगा, करती प्रकृति बिलाप ॥ 
अश्रुओं का यह अक्षय हवार। 
उसी का हू अंतिम उपद्दार ॥ ५॥ 





जय शैकर प्रसाद! 
[ जन्म संबत्‌ १६४६ ] 


वर्तमान युग के आप युगांतरकारी कवि माने जाते हैं। व्ज्ञमापा 
ओर खड़ी बोली दोनों ही में कविताएँ ल्विखी हैं; किंतु काव्य-ेत्र 
में आप प्राय: 'रहस्यवादी' कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। आ्रापके ल्षिखे 
अजातशत्रु, रकंदगुप्त तथा चद्रगुप्त आदि नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं । 
“कंकाल? नाम का उपन्यास तथा कई कह्दानी-पतग्रद भी प्रझाशित हो 
चुके हैं। और नाटऊ, उपन्यास तथा काव्य सभी क्षेत्रों में कक्ना का 
विकास हुआ है | गीति नाट्य तथा भिन्न तुकांत काव्य सी आपने 
लिखे हैं । प्रसाद जी प्राच्य संस्कृति के अनन्य उपासक जान पढ़ते हैं; 
उसी की उपासना और साधना का प्रमाण उनकी कूतियां देती हैं। 
संस्कृत साहिस्य के ममज्ञ हैं तया बैंगला भी जानते हैं । झापकी 
कविताओं के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं| ह 

कक ध्ठ क् 


पतमभड़-समीर 


( चतुदंश-पदी ) 

चल, वसत-बाला-अंचल से किस घातक सौरभ में मस्त, 
आती मलयानिल की लहरें जब दिनकर द्वोता है अस्त | 
मधुकर से कर संधि, विचर कर उषा नदी के तट-उस पार; 
चूसा रस पत्ती-पत्ती से, फूलों का दे लोभ अपार । 
लगे रहे जो अभी डाल से बने आवरण फूलों के; 
अवयव थे, शज्ञार रहे, जो वनमाला के भूलों से । 
आशा देकर गले लगाया, रुके न वे फिर रोके से; 
उन्हे हिलाया, बहकाया भी, किधर उड़ाया भोंके से। 
कुम्हलाए, सूखे, ऐंठे, फिर गिरे अलग हो बृन्तों से; 
वे निरीह मर्माहत होकर, कुछुमाकर से कुन्तों से। 
नवपल्लव का सृजन ! तुच्छ है, किया बात से वध जब कूर; 
कौन फूल-सा हँसना देखे, वे अतीत से भी अब दूर। 
लिखा हुआ उनकी नस-नस में इस निरदेयता का इतिद्वास; 
तू अब “आह” बनी धूमेगी, उनके अवरोषों के पास। 

[ 'अजातशत्र' से ] 


अव्यवस्थित 


विश्व के नीरव निजन में, 
जब करता हूँ केबल चंचल 
मानस को कुछ शान्‍्त, 
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होती हैं कुछ ऐसी हलचल 
तब होता है श्रान्त-- 
भठकता है भ्रम के बन में 
बिश्व के कुसुमित कानन में । 
जब लेता हूँ आभारी हो 
वल्लरियों स दान, 
कलियों की माला बन जाती 
अलियों का हो गान; 
विकलंता बढ़ती हिमकन में, 
विश्वर्पति तेरे आंगन में । 
जब करता दूँ कमी प्रार्थना 
कर संकलित विचार, 
तभी कामना के कंकण की 
हो जाती झनकार; 
चमत्कृत द्वोता हूँ मन में 
विश्व के नीरव निर्णन में 


सुत-विक्रय 
( गीतिनाख्य ) 
[ श्रजीगर्त के कुटीर में श्रजीगत भौर त।रिणी ] 
अ्रज़ी ०- प्रिये ! एक भी पशु न रहे अब पास में, 
तीन पुष्र; भोजन का कोन प्रबन्ध हो । 


यह अरण्य मी फल स खाली हो गया, 
केबक्ष सूखी डाल, पात फेडे, अहो 
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नव बसन्‍्त में जब यह कुसुप्तित था हुआ, 
तब तो अलि, शुक और सारिका नीड़ में 
कोमल कलरव सदा किया करते | अहो ! 
जहां फैल कर लता चरण को चूमती 
कोमल किसलय अधर मघुर से प्रेम से, 
अब सुख कांटे गड़ते हैं, हा ! वहीं . 
कानन की हरियाली द्वी सब भूख को 
तुर्त मिटाती थी देकर फल फूल द्वी 
बहां न छाया मी मिलती है धूप में-- 
कहो प्रिये, अब फिर क्या करना चाहिये ! 

तारि०-ह्वाय ! क्या कहें प्राणनाथ इस भूमि मे, 
अब तो रहना दुष्कर सा है दो गया । 

[ नेषथ्य से रोहित-- | 
“घबराओ मत अजीगते में आ गया ।” 
[ प्रवेश करके | 

कहिये क्‍या दै दुःख आपको, जो अभी इतने व्याकुल 
होकर यों किस बात को सोच रहे थे ? क्या पशुओं 
का दुःख है ! 

अजी८--तुम तो जैसे सत्य बात द्वो जानते 
और दिखाई देते राजकुमार-से, 
स्वश-खरचित यह शिरस्त्राण दे कद्द रद्द 
वमे बना बहुमूल्य बताता विभव को; 
किन्तु सकोगे समर भूख के दुःख को 
आर विकल पीड़ित अकाल से प्राण को, 
जीवन की श्राकुल आशा जब त्रस्त हो 
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एक-एक दाने का आश्रय खोजती 
वहू वीभत्स पिशाच खा लिया चाहता 
जब अपना द्वी मांस अधीर विडम्बना 
हँसती दो इन दुबेल शब्दों पर, अजी 
तब तो तुम कुछ दोगे मुझे सहायता ? 
रोहि०--एक बात यदि तुम भी मेरी मान लो । 
अजी०--मार्नूँगा केसी दी निष्ठुर बात दो । 
रोहि०--सी दूँगा मैं गाय तुम्हें, जो दो मुझे-- 
एक पुत्र अपना, उस पर सब स्वत्व हो 
मेरा, उसको चाहे जो कुछ में करू । 
तारि०--दूँगी नहीं कनिष्ठ पुत्र को मैं कमी । 
अजी०--ओऔर ब्येष्ठ को मैं भी दे सकता नहीं । 
रोहि० --तो मध्यम सुत दे देना खीकार है-- 
बलि देने के लिये एक नरमेध में ? 
( ऋषि-पत्नी सुँद्र ढोंप कर भीतर चल्नी जाती हे 
ओर भजीगर्त कुछ सोचने ज्ञगता है ) 
अजी०--हाँ-हों ! मुको सब बातें स्वीकार हैं। 
चलो मुझे पहले गायें दे दो अभी | 
रोहि०--अच्छा, उसको यहां बुलाओ देख लै-- 
हम मी; मध्यम पुत्र तुम्दारा है कहां ? 
अजी०--( नेपथ्य की ओर झुँदद करके ) 
शुनः शेफ ! जो झुनः शेफ आजा यहां । 
( मार खाने के भय से, खेल छोड़कर शुनः शेफ 
भागता हुआ भाता है ) 
शुनः--क्या है बावा, क्यों हो मुझे बुला रहे ? 
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मैंने कोई मी न किया है दोष, जो-- 
आप बुक्ाते मुझे मारने के लिये। 
अजी०--चुप रद्द तू ओ मूश्ष ) वोलना मत, यहां खड़ा रह, 
( रोहित से ) हे 
यही मध्यम मेरा पुत्र है 
रोहि०--अच्छा है। बस, चलो अमी तुम साथ में, 
राज्य-केन्द्र में चलते हैं. हम मी अभी, 
उसी स्थान में मुल्य तुम्दं मिल जायगा 
ओर इसे दम ले जाते हैं. संग ही । 
[ शुनः शेफ से ] 
चलो, चलो जी साथ हमारे शीघ्र दी 
मेरे द्वाथ तुम्दारा विक्रय हो चुका | 
[ श॒नःशेफ का अजीगर्त की ओर सकरुण देखते हुए 
रोहित के साथ प्रस्थान ] 
('करुणालय' से ) 


बदरीनाथ भट्ट बी. ए. 
[ जन्म संवत १६४८ ] 


भट्ट जी ने गद्य-पद्य दोनों में लिखा है। पद्य की अपेक्षा गद्य 
अधिक लिखा है और गद्य में अधिकतर नाटक और प्रहसन | 
आप नाटकाकार के ही रूप में अधिकतर परिचित हैं । चंद्रगुप्त, 
चुंगी की उम्मेदवारी, दुर्गावती आदि नाटक तथा त्बढ़ धों घों और 
विवाह विज्ञापन श्रादि प्रदसन श्रपकी सुप्रसिद्ध कृतियां हैं । 
अंगरेज़ी, हिन्दी श्रोर गुजराती के ज्ञाता हैं और इन दिनों क्रखनऊ 
विश्वविद्यालय में हिन्दी के ज्क्चार हैं कविताएँ अधिकतर आपने 
खड़ी बोली में लिखी हैं । 

कै ३] फ् 


स्रास 
सूर को अन्धा कौन कट्दे ? 
करे लोक को जो आलोकित अन्धा वही रहे ?॥ १॥ 
क्या प्रभु ने प्रदत्त दिखाया दीप तले तभ रूप ! 
नहीं, घोर तम में दिखलाया दीपक दिव्य अनूप॥ २ ॥ 
दिये बिहारी चक्राचौंध से सब के नेत्र बिगाड़, 
अन्तर्दष्टि किन्तु दी तुमको समी हटाई आड़ ॥ ३॥ 
नेत्र-रहित हो उस अथाह की पाइ तुमने थाह, 
नेत्र-सहित हम थके भटकते नहीं सूकती राह ॥ ४॥ 
गही कृष्ण ने बांह तुम्दारी हुई न अड्चन नेक, 
तुम्हें कृष्ण ही थी सब दुनियां थे तुम दोनों एक ॥ ५ ॥ 
जिस अरृश्य ने अन्धकूप से खींच किया दुख दूर, 
कद उसी को किया हृदय में हो तुम सचमुच सूर | ६॥ 
कहीं न देखा सुना गया था सूर-श्याम का साथ, 
लेकिन तुमने कर दिखलाया वह भी ह्षार्थो-हाथ ॥ ७॥ 
अलक्कार-ध्वनि-रसमय निकली हृदय वेरु से तान, 
वही हमारे लिये बन गई मधुर अलौकिक गान ॥ ८॥ 
जिस सद्भक्ति-तत्व को उसने फैलाया सब ठौर, 
उसे भूलकर हन्त ! हुये हम आज और के और ॥ ६ ॥ 


तुलसीदास और रामायण 

सुलभ कर गये ब्रह्म का ज्ञान । 
तरने को भव-सिन्धु बनाया राम नाम जलयान ॥ १॥ 
दृश्य-अद्श्य, अलौकिक लौकिक मिले एक ही ठांव। 
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भक्ति, ज्ञान, बैराग्य आदि आ बसे एक द्वी गांव ॥ २॥ 
स्वायें और परमाथ मिलाया, हुआ सार निस्सार; 
अनुभव की कुंजी से खोला अगम मुक्ति का द्वार ॥ ३॥ 
मोह शिखर पर फँधे जनों को सीढ़ी है तैयार; 
गिरने का है डर न ज़रा मी राम नाम आधार ॥ ४॥ 
रोम-रोम में रमा तुम्हारे राम रूप संसार; 
भक्ति-प्रेम-अवतार धन्य है तुमको वारम्बार ॥५॥ 
स्वामीजी 
इसे ही कहते हैं वेराग्य ? 
तो विरागता के सचमुच ही फूटे समभी भाग्य ! 
निर्मेल बसन बिगाड़ा उस पर धरा सुनहरा रंग, 
लज्जित हुआ जाल माया का देख जटा का ढल्ढ | 
क्रोध-कमण्डलु, मोहमाल, कर लिया द्रोह्द का दंड, 
ज्ञोभ लेंगोट बांध फैलाते हो प्रचेड पाखंड। 
तन में भस्म रमाई, कर के भस्म सभी घर-बार, 
अब चिमटा ले निकल पड़े हो करने जग उद्धार। 
घर-घर टुकड़े मांग रहे द्वो तप के बल हो धन्य ! 
द्र-द्र नित धक्के खाते हो अरद्दो कष्ट तप-जन्य ! 
चोरी, जुआ, लफंगेपन में हो तुम गुरुघंट/ल, 
गांजा, भंग, अफीम, चरस रस मदिरा के दो काल। 
संस्तति में खुद फंसे हुए द्वो इमें दिखाते मुक्ति ! 
धन्य-धन्य अध्यात्मशक्ति को, धन्य मुक्ति की युक्ति ! 
बहुत हो चुकी गुरुडम-लीला अब इससे मुद्दे मोड़, 
बावा जी, अब बन मनुष्य तू बनमानुसपन छोड़ | 


ठाकुर गोपालशरजण्सिह 
[ जन्म सम्बत्‌ १६४१ | 
आप खड़ी बोली के प्रतिष्ठित कवि हैं | ब्रजभाषा फी मधुरता को 
आपने खड़ी बोली में प्रवाद्वित किया है। न केवल्न भाषा माधुर्य को ही, 
बरन्‌ ब्जभाषा काव्य के प्राचीन भावों को भी उन्होंने नये सांचे में ठाल्ा 
है। भ्खित्नभारतवर्षीय कवि-प्रम्मेल्न के सभापति का आ्रासन सुशोभित 
कर छुके हैं। झापकी कविताों का संग्रह 'माधवी' नाम से प्रकाशित हुआ्रा 
दहै। आप ज्बोक-प्रिय कवि हैं | खड़ी बोली की शुद्धता के विशेष पक्ष- 
पाती हैं 
के कै ३] 


तुलसीदास 


(१) 
हो सकता है सूय तुम्हारे तुल्य किस तरद्द तुलसीदास ! 
होने पर मी श्रस्त तुम्हारा छाया जग में अतुल प्रकाश | 
दिन-दिन अधिकाधिक आलोकित होता है साहित्याकाश; 
कविता-कला कमलिनी का तुम करते हो दिन-रात विकाश। 
(२) 
भक्ति-भाव भंडार तुम्हारा विमल उदार हृदय का सार; 
था मानों आगार प्रेम का परम ज्ञान का पारावार | 
उसमें एसे केज खिले थे, सरस, अलौकिक सभी प्रकार; 
जिनके सौरभ से आमोदित है सारा हिन्दी संसार । 
(३) 
हमको तुमने दिया न केवल कात्रय रक्न का द्वी उपहार; 
रामचरित-मानस में तुमने भरा दशेनों का भी सार। 
भवसागर के तरने को, की तुमने एक नाव तैयार; 
यह सारा संसार उसी पर सुख से उतर रहा है पार। 
(४) 
तुमने किया त्याग पत्नी का इस पर समझ प्रेम निज श्रान्त; 
सुनकर राम भक्ति के रस में तुम्र हो गये विरक्त नितान्त । 
पर तो मी क्या हुई तुम्हारी श्ज्ञारिक वासना न शान्त 
किया अन्त में कपट प्रिया से बनकर कविता-कामिनि कान्‍्त । 
(४) 
जिल्की कीर्ति-कौमुदी का है, जग में फेला हुआ प्रकाश; 


ठाकुर गोपालशरणसिंह १२५ 


उसके ऊपर कुटिल काल का भी होता है विफत्ञ प्रयास । 
कहीं नहीं तुम गये, हुआ है भौतिक तन का केवल नाश; 
ग्राम-प्राम में, घाम-धाम में अब भी यहां तुम्हारा बास। 


बह 


(५) 
रहती उसी की मजजु मूर्ति मनो-मन्दिर में, 
जग-मग ज्योति जग रठी मन भाई है। 
लोचनों ने जल भर-भर नहलाया उसे, 
अश्रुमोतियों की मृदु माला पहनाई है । 
उर ने पवित्र प्रेम-आरती दिखाई उसे, 
सांसों ने चलाया पंखा अति सुखदाई है। 
चित्त-वृत्तियां हैं सब सेवा में उप्ती की लगी, 
प्राणों में उसी की आज होती पह्ष्नाई दहै। 

(२) 
डपके विचित्र छवि-जाल मे विलोचन ये, 
उलम रहे हैं किस भांति सुलभाऊँ में ? 
तन-मन, प्राण सब वश में उसी के हुए, 
में हूँ. परेसान किसे-किसे सममभाऊँ में ? 
अछ्लित हिये में चित्र उसका कुलिश से हैं, 
होता नहीं ज्ञात उसको मिटाऊँ में ? 
रोम-रोम में हे सुध उसकी समाई हुई, 
कट्दो किस भांति भला उसे भूल जाऊं में, 
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(३) 
मचल रहा है मन मत्त हो उसी के लिए, 
यद्यपि उसी का सदा मन में निवास है। 
रूप-सुधा-पान से न नेक भी हुई है कम, 
प्रत्युत हुई है. तत्र कैसी यद्द प्यास है? 
व्यों-ज्यों यह चित्त चितचोर से हृटाया जाता, 
त्यों-स्यों वह खिंचता उसी के और पाप्त है। 
चढ़ गया और प्रम-पारा देखने से उसे, 
बढ़ गया और देखने का अभिलाष है। 

(४) 
क्या न है बसेरा प्राण ही में प्रंण-वल्ठभ का, 
फिर क्‍यों सदैव प्राण रहता अधीर है ? 
क्यों न तृप्त होते पान करके बिलोचन ये, 
उसके स्वरूप की सुधा ही नेत्र-नीर है। 
जानता नहीं क्या उर-ऊुंज में छिपा है बह, 
क्यों सदा पुकारता उसी को कणठ-कीर है ? 
एक क्षण भी है उछे भूलने न देती कभी, 
धन्य-धनन्‍्य मेरे मानस की पीर है। 


मातादीन शुक्ल 
[ जन्म संवत्‌ १६५० ] 


भातादीन शुद्ध ( उपनाम 'सुर॒ुबि नरेश” और “विदग्ध! ) का 
प्रञभाषा और खड़ी वोछी दोनों पर अ्रधिकार है| कई वर्षों तक 
प्रमुत्न मासिक पत्रिकाओं का संपादन कार्य करते-करते आप को 
दैशिक स्थिति तथा बतेमान साहिशयक प्रगति का पूर्ण अनुभव हो गया 
है। भंगरेजी और संस्कृत के पंडित होने के कारण आप आधुनिक 
तथा प्राचीन संस्कृत से भी अ्रभिज्ञ हैं इसलिए श्रापकी रचना में 
भाववैचित्य और कलाप्रद्शन दोनों हैं । दृएर कुछ समय से आप 
ब्यापक राष्ट्रीय भावों को काब्य का आवरण पहनलाने के प्रयरन में 
हैं। हिंदी साहिस्प को श्राप से बहुत कुछ भाशा है । 

क्र क्छ कक 


श्रम्मा की चिता 


धूधू कर जल रही होलियां कितनी देखीं; 
गगन चूमती सती टोलियां कितनी देखीं | 
ताजों पर घुलगती गोलियां कितनी देखीं; 
समय-चक्र की रंगरेलियां कितनी देखीं। 

देखी-थीं क्रितनी देख लीं; 

अप्नि देव की जल्पना। 

कर लीं-कितनी ही कर चुके; 

उम्र रूप की कल्पना । 
परंपराएं, किन्तु, आज भी बनी हुंई हैं; 
पशुता की पाखन्‍्ड वृत्तियां तनी हुई हैं । 
वैभव की वासना छत्र में सनी हुई दें; 
कुटिल काल की कूर कटारें हनी हुई दूँ । 

, पर अ्रम्मा का उस चिता में, 

जली जारही शांति थी। 

शैशव के वैभव की अरे; 

मिटी जा रही कांति थी । 
सिरहाने पावनी गोमती की घारा थी; 
श्री चरणों पर बरस रही हृग-जल-घारा थी। 
ऊपर नभ में घनीभूत वारिद-माला थी; 
छिपी चंद्रिका खड़ी लिये अमृृत-प्याला थी । 

कोई भी तो न बुका सके, 

व्योम-वेघती आग को, 
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कोई मी हा न जगा सके-- 

शिशु के बुकते भाग को | 
उकठ काठ का ढेर, जिसे अम्मा ने तापा; 
वही-जिसे निर्जीव समझ था फूँका-तापा । 
प्रति-हिंसा-परिपूर्ण हृदय से रचकर कांपा; 
ठुकराये बिकराल सर्प-सा खोकर आपा। 

सूखे हाड़ों की श्राड़ में; 

मार्नों बदला ले रहा। 

पददलितों के अभिमान को; 

मानों जीवन दे रहा। 
उसी ध्वेसकर अ्वाल-जाल में नभ हिलता था; 
वायु प्रकंपित, दिशा शून्य, भूतल जलता था। 
माठ्‌-वेदना करुण-रूप धर सिसक रही थी; 
ममाद्वित द्वो धरा तलातल खिसक रही थी। 

आंसू बन बह-बह उसी पर; 

स्नेह दो रद्दा राख था। 

भादों की मड़ियों में करे; 

भुलस रद्दा वेशाख था। 
कल तक जिसके वक्त:स्थल में उधम मचाया; 
मचल-मचल कर खुब लिकाकर फिर इठलाया। 
गा-किलकारी गीत वेरियों को ददलाया; 
याद नहीं, क्‍या खेल-खेल कर क्या था खाया | 

एक-एक कर वे समी, आ--- 

खड़े .सामने नाचते। 
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अंकित मेरे इस हृदय में; 
मां का गौरव बांचते। 
कुटिया में दे जन्म मद्दल का ठाट दिखाया; 
चिथड़ों ही में पाट-पटंबर साज सजाया। 
सोया था मैं--मुझे जगाकर ज्ञान सिखाया; 
अंधकूप से उठा, विश्व क्या दै-वतलाया। 
मुझ निराधार के शीश पर; 
रकखा अपना द्वाथ था। 
मानों में ही सम्राट था; 
छत्र धरा था, ताज था। 
बटन देख कर कसा, सिहर कर थी जग जाती; 
कद्द उठती थी, अरे, दवी जाती है छाती । 
उसी वक्ष पर धरा आज यद्द बिश्व भार है; 
इतना बोभिल है कि नहीं उसका सेंभार है । 
है चुर-चूर करती मुझे; 
उसकी भीषण धारणा। 
अब कौन सोच सकता यहां -- 
उसकी तीत्र प्रतारणा । 
तू होती उठता न कमी विपदा का बादल; 
तेरी 'फू/ में उड़ जाता था सारा दल का दल | 
अप्नि-शिखामें बाल-भाव क्यों जल-जल रोता; 
क्‍यों होता माठृत्व-अन्त-क्यों कंपन होता! 
तेरी तो मृदु मुसकान में; 
बह जाती थी आपदा। 


मातादीन शुक्ष १३९ 


त्तव स्निग्ध ज्योति में थी भरी; 

- वसुधा की सब संपदा । 
चुटकी तेरी बजी देख पीड़ा थी द्वारी; 
ताली में थी बसी बिघाता की करतारी। 
गोदी में सर्वदा इन्द्र-सिंहासन भाया; 
चुम्बन में क्या रहा-अभी तक जान न पाया। 

वह क्या था!-स्रोत पियूष बह; 
अथवा क्‍या /-किस ओर है ? 
बतला दे अब ! बुमा चलें 

चिताज्वाल घनधघोर है। 


मुकुठधर पांडेय 
[ जन्म संवत्‌ १६५२ ] 


आप एक प्रकृति-पूजक कवि हैं। करुणा भौर सहृदयता का साम॑- 
जस्य आपकी रचना की विशेषता है | जान पढ़ता है, कवि विश्व की 
विभीषिका से ऊब गया दै। पिछुल्ने कई वर्षा से आपका मस्तिष्क विक्ृत 
हो गया है, इसलिए ल्िखना-पढ़ना प्राय: बन्द दै। किन्तु थोड़ी ही 
अवस्था में कवि ने जो क्षीण-ऊाव्य-प्रवाइ बहाया है, वह उप्तकी प्रतिभा 
का प्रमाण है । इन्होंने प्रायः खड़ी बोली में लिखा हे भ्रोर भ्रच्छा त्षिखा 
दे । इनकी रचना में स्पन्दन दै, हिल्लोर और भंकार भी है। 

फ् का फ् 


उद्बार 


(१) 
किंशुक-कुछुम . देख शाखा पर फूला तुझे, 
मेरा मन आज यह्‌ फूला न समाता हैं; 
पूरे एक बषे पीछे आया फिर देखने मे, 
इतने दिवस भला कहां तू बिताता है ! 
कौन-कौन देश घूम आशा इस बीच में तू; 
हाल क्यों वहां का नहीं मुभको सुनाता है; 
भूल तो गया न मुझे जाके उस अश्नल में, 
क्या न उपहार कुछ मेरे लिये-लाता है ! 
(३) 
है क्‍या तुझे याद कभी ठीक, इसी ठौर पर, 
तेरे साथ खेलने में प्रात में बिताता था; 
एक ओर उपा का अरुण-दहास, एक ओर, 
आनन अरुण तब देख सुख पाता था। 
ठीऋ इसी भांति यह आम खूब बौर कर, 
अपनी अपार छटा हमको दिखाता था॥; 
तुमको भुज्ञाता कभी धीरे से, कभी तो रम्य, 
स्वागत भें तेरे- में मधुर गीत गाता था। 
(३) 
कमी किसी तरु ही फो मान वन-देव मैं तो, 
श्रद्धायुत॒ तेरी ,कुछुमांजलि चढ़ाता था; 
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कभी तुझे #महानदी-नीर में बिखेर कर, 

तेरी दिव्य आभा देख मोद उर लाता था। 
शिशुओं के हेतु कभी किंशुक-कुछुम ! तुझे, 

पत्रस में तोड़-तोड़ साथ लिये जाता था; 
लाल पंखड़ी के बाल-विहग बना के अहा ! 

बाल उर उनका न हु से समातां था। 

(४) 

छाया बन बीच अआज सरस वर्ख़्त बही, 

में मी वही, और बढ़ी भूमि भी पवित्र है; 
बदला न तू मी पर देखने में आता नहीं, 

आज किस हेतु यह सुखद चरित्र है ! 
मूल-भूल जाता मम मानस नयन बीच, 

विविध विनोदमय वद्द मोद बित्र है; 
बात कल की थी, और आज कुछ और ही है, 

विधि का विधान भरित्र ! ऐसा ही विचित्र है। 

(५) 

कहता तुझे था कमी किंशुक-कुसुम देख; 

जैसा तव रूप, वैसी तुक में न वास है; 
सरसिज-सुमन सुस्तौरय में सौरमभित, 

करता समीर यह तेरा उपहास है, 
किन्तु है मलीन मम्र जीवन-कुसुम आज, 

वह न सुगन्धमय सरस विकास है; 
देख-देख मेरी दशा आती है दया क्या तुझे ? 

किवां तेरे मुख पर यह व्येग्य द्वास है? 
# मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध नदी । 


(६) 
किशुक-कुसुम ! जब विगत वसनन्‍्त द्वोगा, 
मौन होगी कोकिल, प्रखर ओष्म आवेगा; 
सूखगे कुटज-कचनार के सुमन-दवार, 
तरुण तरणि लोनी लतिका जलावेगा। 
होके बृन्तच्युत तब तू मी यह भूमि छोड़, 
मुझसे विदा हो दूर देश चला जावेगा; 
होगी भगवान से जो भेंट कहीं, याद कर 
करुण-क्था तू मेरी उनको सुनावेगा! 
(७) 
अपनी दशा पर विचार करता हूँ जब, 
सत्य कह्दता हूँ, नयनों में अश्र छाते है; 
दूर करने के दुख, यत्र हैँ किये अनेक, 
किन्तु एक भी तो कुछ काम नहीं आते हैं; 
एक अब आश भगवान रामचन्द्र जी की, 
आतेत्राण कद्दू जिन्हें वेद बुध गाते हें; 
करुणा करेंगे वह करुणानिधान कब, 
किंशुक-कुसुम ! मेरे प्राण अकुलाते दे । 


सियारामशरण गुप्त 
[ जन्म सम्बत्‌ १६५२ ] 
आप खड़ी बोली के ख्यातनामा कवि हैं | शुद्ध, उय्वस्थित, प्रौढ़ 
तथा सशक्त भाषा में कविता त्रिखते हैं । श्रतुकान्त तथा गीतिनाव्यशैत्नी 
को भी किसी-किसी रचना में श्रपनाया है | सामयिर विषयों पर बहुत 
कुछु लिखा है | इनका एक खण्ड काव्य 'मौये विजय” नाम से प्रकाशित 
हो चुका है तथा 'श्रार्श! श्रार 'दूर्वादल' नाम से कुछ फुटकर कविताश्रों 
का संग्रह भी छुग है । इनकी पक्तिपां बड़ो ही प्राणप्रद रहती हैं, तथा 
व्यब्जना भी बड़ी मार्मिक होती है। 'हृदयवाद' की सीमा को पार कर 
कभी-कभी इसकी रचनाएं रहस्यवाद का स्पर्श करती हैं । किन्तु अधि- 
कांश में आखू्यान ओ्रोर वर्ण ना इनकी ज्लोक-प्रिय हुई है। आप बावू मेथि- 
लीशरण जी के श्रनुज हैं । 
कै ्ः कक 


मोये-विजय 


जग में अब मी गज रहे हैं गीत हमारे। 
शौर्य वीय गुण हुए न अब भी हमसे न्‍्यारे ॥ 
रोम, मिश्र, चीनादि कांपते रहते सारे। 
यूनानी तो अभी-अभी हम से हैँ हारे ॥ 
सब हमें जानते हैं, सदा भारतीय हम हैं अभय; 
फिर एक बार हे विश्व ! तुम गाओ भारत की विजय ॥१॥ 
साक्षी है इतिहास हमीं पहले जागे हैं । 
जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं ॥ 
शत्रु हमारे कहां नहीं भय से भागे हैं । 
कायरता स कहां प्राण हमने त्यागे हैं ॥ 
हूं हमीं प्रकम्पित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय; 
फिर एक बार हे विश्व ! तुम गाओ भारत की विजय ॥२॥ 
कहां प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा । 
दलित कर चुके सभी शत्रु हम पेरों द्वारा ॥ 
बतलाओ बह कौन, नहीं जो हम से हारा। 
पर शरणागत हुआ कहां कब हमें न प्यारा ॥ 
बस, युद्धमात्र को छोड़कर कहां नहीं हेँ हम सदय 
फिर एक बार हे विश्व ! तुम गाओ भारत की बिजय ॥३॥ 
कारणवश जब हमें क्रोध कुछ दो आता है । 
अवनि और आकाश प्रकम्पित दो जाता है ॥ 
यही हाथ वह कठिन काये कर दिखलाता है-- 
स्वयं शौय भी जिसे देखकर सकुचाता है ॥ 
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हम धीर-वीर गम्मीर हैं, है हम को अब कौन भय; 
फिर एक बार हे विश्व ! तुम गाओ भारत की विजय ॥४॥ 
[ 'मौय-विजय' से ] 


माली 


माली, देखो तो, तुमने यह, 
कैसा ब्रत्ष लगाया है ! 
कितना समय हो गया, इस में, 
नहीं फूल भी आया है। 
निकल गये कितने बसन्त हैं, 
बरसातें भी बीत गई; 
किन्तु प्रफुल्लिता इसे किसी ने, 
अब तक नहीं बनाया दे ! 
साथ छोड़ती जाती हैं. सब, 
शाखा आदि रुखाई से; 
शुष्क हुए पत्तों को इसने, 
इधर-उधर छितराया है । 
अतुल तुम्दारे इस उपबन की , 
इससे भी कुछ शोभा है ? 
क्या निज कौशल दिखलाने को, 
इप्च यहां उपजाया है? 
अरे, काट ही डालो इसको, 
अथवा हरा-भरा कर दो; 


0८ ल) म  २5० 3 “मल कर पाकर. 


कहें समी-आह्या ! तुमने वह, 
केसा वृक्ष लगाया है! 


अबोध 


आधी रात, पुड्जीभूत तम से भरी हुई, 
सन्न, किसी डर से डरी हुई, 
पाकर न इष्ट मग, 
पग को उठाकर भी रखती नहीं थी ढग ! 
किन्तु जानकी की मां सकी न टाल 
क्षण काल 
निज चिरयात्रा, बिना जाने देश के लिये 
चली गई युग्म नेत्र बन्द किये। 
उस तमसा का ममे-भेद कर, 
घोरतर  शान्ति-समुच्छेद. कर, 
हाहा-कार घर में हुआ्ला नया; 
निशि का अटूट वह्‌ मौनब्रत टूट गया ! 
किन्तु यह सारा हाल, 
जानकी न जान सकी, बेखबर सोती हुई । 
जागी जब प्रातः. काल, 
हेतु कुछ जाने बिना शद्धित-सी द्योती हुई 
“मां, मां” कह 
रो उठी तुर्त वह । 
पोंच्च निज नेश्न-नीर अश्वल के पट से, 
जीजी गई उसके समीप उठ मट से | 


3 
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ज्योंत्यों कर मन को कड़ा किया, 
ओर पुचकार उसे गोद में उठा लिया। 
एकाएक अर्थी पर 
मां को पड़ी देख कर, 
जीजी की गोदी से कूद पड़ने के लिए, 
करके करुण रोर 
रोकर लगाने लगी पूरा जोर। 
“जाते हैं कहां वे अरे मां को लिये ! 
मुझको इसी पर बिठा दे; अरी जीजी ! कह, 
खटिया-सी केसी यह ! 
छोड़ती नहीं क्यों मुझे, 
देख, अभी मां से पिटवाऊँ तुझे! 
हा-हा करती हूँ, देख श्राने दे! 
जीजी अरी,छोड़ मुझे मां के साथ जाने दे ।” 
किन्तु हाय ! जीजी जकड़े ही रही उसको | 
छाती से लगाके पकड़े ही रही -उसको | 
बस, वह रोती ही रही वहां, 
जान भी सकी न यह-मां चली गई कहां ! 


श्रीनारायण चतुवेदी 'श्रीवर' एम० ए० एल« टी० 
[ जन्म सम्बत्‌ १६५२ ] 
आप अंगरेजी और हिन्दी के मर्मज्ञ हैं |प्रकृत कवि भी हैं । 
लखनऊ के कान्यकुब्ज हृण्टरमीडियट कालेज के कई वर्ष तक प्रिंसिपल 
रह चुके हैं हस समय संयुक्त प्रान्तीय शिक्षा-विभाग में उच्च पद पर हैं। 
“चारण' नाम की कविता-पुस्तक आपकी प्रझ्माशित हो चुकी है। श्रन्य 
कई छोटी-मो टी गद्य-पुस्‍्तकें भी लिखी हैं.। 'समुद्र लदर की श्रार्मा! 
नाम का एक अचुछा काठय-ग्रन्थ अ्रभी प्रकाश में नहीं आया है । बाछो- 
पयोगी पद्य लिखने में आप बड़े पटु हैं | 'शतदत्न कमज्” नाम की पुस्तक 
अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है | उसी से यह 'सप्तरल्व/ कविता 
उद्धृत की गई दे । अंगरेजी कविता के छुन्द का भ्रनुकरण इसमें प्रत्यक् 
दृ्ठग्य है। 
क् कर कट 


सप्त रज्ढ 


सप्त रह, एक रज्ञ--एक रह्न, सप्त रज् 
एक में अनेक--झ्औौ अनेक एक 
व्योम वीच सूय किरण खीचें हम श्वेत बरण 
सप्त अश्व दिव्य सुरथ-भूपण है नाम 
सूय बंश के हैँ अंश बिमल वंश सूर्य वंश 
ज्योति पुड्ज, तेज पुझज, रच्जक तिहु-घाम 
कक छठ छ 
रुषिर रक्त, हृदय रक्त, कमल रक्त, नयन रक्त, 
उपादेवि रक्त, बाल किरण रक्त, 
जीवन-जल रक्त, उदयाचल रक्त, 
( सब मिल्ञकर ) 
सप्र रह, एक रज्ञ-एक रह, सप्त रह 
एक में अनेक-ओ अनेक एक 
पक छठ क् 
नारंगी विवाह-त्रसन, नारंगी सुयुद्बःवसन 
जौहर रह्ग लाय, नारंगी कपाय 
कामना उठाय, नारंगी बुकाय 
( रुख मित्रकर ) 
सप्त रक्ष, एक रज्ञ--एक रह्ग, सप्त रह 
एक में श्रनेक--ओ अनेक एक 
ह कः ध् 
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कृष्ण-वसन पीत,दामिनि-ग्युति पी त, 
पीत है प्रकाश, पीत तिमिर-नाश, 
( सब मिल्रकर ) 
सप्त रह्ट, एक रह्ट-एक रह्ढ, सप्त रज् 
एक में अनेक--ओऔ अनेक एक 
कः कह क् 
शस्य हरित, परे. दरित, 
प्रकृति हरित, जगत हरित, 
हरित पत्र धान, हरित पीय पान, 
हरित प्रकृति हास, नयन सुखद आस, 
( सब मिलकर ) 
सप्त रह्न, एक रज्ञ- एक रह, सप्त रह 
एक भें अनेक--ओ अनेक एक 
क् कक कक 
नील कृष्ण, नील विष्णु, नील राम, नील श्याम, 
जलघर वरनील, जमुना जल नील, 
नीज़म आकाश, घुिंधु का प्रकाश, 
( सब मिक्षकर ) 
सप्त रज्ञ, एक रनज्न--एक र ज्ञ,सप्त रह्न 
एक में अनेक-ओ अनेक एक 
| कक कक 
नीलकंठ, गरल कंठ, नीलांबुज, जल तरज्ञ 
नीलिमा निवास, हिमनद में भास, 
तत्व जो अकाश, नीलिमा प्रकाश 
( सब मिक्ककर ) 
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सप्त रंग, एक रंग--एक रंग, सप्त रंग 
एक में अनेक--ओ अनेक एक 
कक छ् के 
बैंजनी वनप्स सुमन, ओ हैं कचनार कुसुम, 
बैंजनी तुषार, गिरवर के पार, 
बेंजनी समान, रंग है न आन, 
( सब ह8लिकर ) 
सप्त रंग, एक रंग - एक रंग, सप्त रंग 
एक में अनेक--ओ अनेक एक 
छ्छ ष्छ छठ 
( सब मिलकर ) 
गंग धवल, भस्म धवल, नन्‍्दी कपूर घवल, 
हिमि-गिरि-वर-श्ज्न पवल, मंगलमय शंभु घवल, 
घवल कुन्द-कास, धवल चन्द्र-हास, 
घधवल क्षीर-सिधु, धवल शरद-इन्दु 
सप्त रंग, एक रंग--एक रंग, सप्त रह 
एक में अनेक-ओ अनेक एक। 
[ 'शतदल कमल' से ] 





वियोगी हरि 
[ जन्म संबत्‌ १६५३ ] 
भाषका नाम तो पं० हरिप्रप्ताद द्विवेदी है, पर कवि-समराज में आप 

“वियोगी हरि! नाम से ही प्रसिद्ध हैं | ब्रज॒माषा के आप वर्तमान समय 
में एक प्रतिनिधि कवि हैं और बजभाषा में ही ब्रिखित आपकी वीर- 
सतसई पर आपको हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन का सुप्रसिद्ध मंगल्नाप्रसाद 
पारितोषिक दिया जा चुका हे। आप बढ़े भावु & हैं, ग्य और पद्च दोनों 
ही में भापकी भावुकता प्रश्न होती है। अश्छाप के सखी सम्प्रदाय वाले 
कवियों के ढंग पर पद लिखने में आप बढ़े पद हैं। 'साहित्यविद्ार! 
श्री चन्न योगिनी (नाटिका) कवि कीर्तन, श्रजुराग-बाटिक्रा तथा “आंख 
पर हिन्दी कवि' आदि पुस्तकें भी आपकी निक्् चुकी हैं। 

क्र छः क्ः 


शुकदेव 
है. यदि पुत्र स्वगंप्रद तो फिर धम निरथक ही है, 
जिनके बहुत पुत्र हैँ उनके जीवन साथ॑क् ही हैं। 
घहु सुत जननी खरी, कूकरी, अधम शूकरी नारी; 
नखी नागिनी आदि जीव क्‍या सभी स्वग-अधिकारी ?॥१॥ 
कछुद्र जीव समुदाय सभी यदि पुृत्रवान होने से-- 
सहज ऊध्वंगति पा सकते हेँ विषय-बोज बवोने से-- 
तो फिर वृथा कमे साधन सब आश्रम-धर्म वृथा है; 
स्वग लाभ करने की क्‍या ही सच्ची सहज प्रथा है !॥२॥ 
कौन नके जावेगा ? हैं यदि सभी स्त्रग-अधिकारी, 
ऐसा क्षुद्र तक करते क्‍यों ? होकर ब्रक्म-विचारी। 
स्वगेवास, यश, पौरुषादि यदि पुत्र-लाभ खे पाते-- 
कर लालन-पालन ही उसका, कौन यमालय जाते ? ॥३॥ 
ऐसे नश्वर गृद-सुख से क्‍या ज्ञानी मोद्दित होगा? 
जिपमें जरा-मरण का जिसने सदा दुःख ही भोगा। 
द्ितकर समझ अ्रंक में जिनके ग्रृदी सदा सोते हैं, 
वे ही सुत, बनितादि मूढ़ के प्रति-बन्धर होते हैं ॥४॥ 
समभ चुका जो भेद जगत का है यह “मिथ्या माया! 
उसके आगे सभी धूल है कनक, कामिनी, काया। 
यह यौवन गिरि-नदी वेग सम उप्तको लख पड़ता है, 
ज्ञणिक शरीर जान यम से भी बहु ठोंक लड़ता है ॥५॥ 
जग-असारता, आयु-चपलता, नश्वरता भोगों की, 
देख २ भी नहीं चिक्त्सा की जिसने रोगों की । 
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उस अन्धे को जन्म-मरण की बदी भोगमानी है, 
जीवन उसका पाप, ताप की बनी राजधानी है. ॥६॥ 
सूर्योदय के साथ अस्त यदि उसका नियमित होगा ? 
धीरे-धीरे जीवन भी तब क्‍या न श्रस्तमित होगा ? 
किन्तु, अह्ो ! श्राश्चर्य महा है, जीव मूढ है कैसा 
इस आसार संसार म्रोह में पगा हुआ जो ऐसा ॥७॥ 
जन्म-जरा को देख नहीं कुछ मरने का भय खाता, 
मोहमयी मदिरा निशिवासर है पीता ही जाता । 
ऐसे ज्ञानश्ल्य पथ का क्‍या शुकअनुसरण करेगा ? 
इन कामान्ध विमूढ़ जनों का क्या अनुकरण करेगा ?॥८॥ 


वीर सतसई के दोहे 
आदि मध्य अवसान हू, जामें उद्ित उद्ाह | 
सुरस बीर इकरस सदा, सुभग सववे रस-नाह ॥ १॥ 
सदय बिवेकी सत्यत्नत, सुहृद लेखियतु सूर । 
अबिवेकी क्रोधी कुटिल, कायर कह्दियतु कूर॥ २॥ 
कादर तौ जीवत मरत, दिन में बार हजार। 
प्रान पखेरू बीर के, उड़त एकही बार ॥ ३॥ 
अरे फरित कत बावरे, भटकत तीरथ भूरि। 
अजों न धारत सीस पै सहज सूर-पग-धूरि ॥ ४॥ 
ले निज तंत्री छेड़ि दै, कवि वह राग अभेग। 
उठे धार तें ओज की, नभ लगि ठुंग तरंग ॥४॥ 
रे विषयी भ्रेमी बनत, नेकु न लागात लाज। 
केते कठिन-कपोत-अ्रत, पालन हारे आज ॥ ६॥ 
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लोटि-लोटि जापै भये, धूरि-घूसरित आज। 
वत्स तुम्दारे हाथ है, ता घरनी की लाज ॥७॥ 
जुग-जुग अकद्द-कहानियां, कहि हैं कवि-कुल-गाय | 
घनि भारत भट नारियां रह्यो सुजपु चहूँ छाय | ८ ॥ 
अद्दे-अहेरी यह कद्दा कादर करत अद्देर । 
क्यों न लपक ललकारि तूँ पकरि पछारत सेर ॥ ६॥ 
जित बिनासु आवन चहतु. पठवतु प्रथम बिलासु। 
मति बिलासु मुंह लाइयो, ऐद्े नतरु बिनासु ॥१०॥ 
करत शक्ति व्यय व्यथ जे, बिनु बिवेक, बिनु हेतु । 
मेटत ते सुख-शांति को, सहज सनातन सेतु ॥११॥ 
अब-अब तो कब तें कहत सध्यो न अबलों तंत्र । 
वह अब कब ऐहे जबे, ह॒वेहे सिद्ध सुमेत्र ॥१२॥ 
परखतु जीवन-जौहरी प्रान-रत्र॒ जहैं. गृह । 
ता सांचे संसार को, कद्दत असांचो मूढ़ ॥१३॥ 
त्याग-द्याग कत बकत रे, राग त्याग अति दूर । 
त्याग ताग ही ते बँवे, यती सती अरु सूर ॥ १४॥ 
अपनावत अज् न जे, अपने अंग अछूत। 
क्यों करि हवे हैं धूत वै, करि कारी करतूत ॥१४५॥ 
दीनन देखि घिनात जे, नहिं दीनन सो काम | 
कहा जानि ते लछेंत हैं, दीनवंधु कौ नाम ॥१६॥ 
कोरी भोरी भावना, ऐदै काम न आज । 
बिनु साधे सुचि साधना, नहिं सरि हैं कछु काज॥(१७॥ 
बिना मान तजि दीजियो, ख्गेहूँ सुकृत-समेत । 
रहे मान तो कीजिए, नरकहें नित्य निकेत ॥१८॥ 
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साधत साधन एक ही, तजि अनेक बुधि-सीम । 
धनुष-सिद्ध अजुन भयो, गदा सिद्ध भो भीम ॥१६॥ 
कठिन राम को नाम है, सहज राम को नाम | 
करता राम कौ काम जे, परत राम सों काम ॥२०॥ 
नभ जिमि बिन ससि सूर के, जिमि पंछी बिन पसि। 
बिना जीव जिमि देह तिमि, बिना ओज यह आंख।॥२१॥ 


पं० त्येकान्त त्रिपाठी “निराला! 
[ जन्म संवत्‌ १६५५ ] 


“निराला” जी वतमान रहस्यावाद स्कूल के एक प्रमुख 
स्तेभ माने जाते हैं। आपकी कविताओं में दाशनिकता और आध्या- 
फ्मिकता की मात्रा विशेष रूप से सन्निविष्ट है। गृढ़ भावों को गूढ़ 
और सरल दोनों ही प्रकार की भाषा में चित्रित करना आ्रापकी विशेषता 
है | सूफी सिद्धान्तों की छाया आपकी कविता पर पड़ी जान पढ़ती हैं 
खड़ी बोली में झ्ापकी रहस्यवादमयी कविताशों का संग्रह 'परिमत्न” 
और “झनामिका' नाम से प्रकाशित हुआ है। ब्जभाषा पर भी आप 
का अधिकार है जैसा कि आपके द्वारा अनुवादित “गोविंददास-पदा 
वल्ली' (अ्रप्रकाशित) के देखने से जान पढ़ता है। आपकी कविता में 
कक्ता का भ्रच्छा विकास हुआ है। 

छठ कक क् 


प्रभाती 
प्रिय, मुद्रित दृग खोलो ! 


गत स्वप्ननिशा का तिमिर जाल 


नव॒किरणों से धोलो-- 


मुद्रित दृ॒ग खोलो ! 


जीवन-प्रसून वह वृन्तहीन 
खुल गया उपा-नभ में नवीन, 
धाराएँ ज्योति-छुर॒भि उर भर 
वह चलीं चातुदिक क्म-लीन, 
ठुम भी निज तरुण-तरद्ञ खोल 
नव अरुण-सद्ग दोलो-- 

मुद्रित €ग 

वासना-प्रेयसी 


खोलो ! 


बार-बार 


श्रुति-मधुर मन्दस्वर से पुकार 
कद्दती, प्रतिदिन के उपबन के 
जीवन में, प्रिय, आई बहार 
बहती इस विमल वायु में 
बह चलने का बल तोले-- 


मुद्रित दृग खोलो! 


भारत की विधवा 


घह इृष्ट देव के मन्दिर की पूजा-सी, 
बह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन, 
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वह क्रूर काल ताण्डब की स्मृति रेखा-सी, 
वह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन-- 
दलित भारत की ही विधवा है । 
बड्ऋतुओं का श्गार, 
कुप्ुमित कानन में नीरव पद्‌-संचार, 
अमर कस्पना में स्वच्छन्द विद्यर-- 
व्यथा की भूली हुई कथा है, 
उसका एक स्वप्न अथवा हैं । 
उसके मधु-सुददाग का दर्पण, 
जिसमें देखा था उसने 
बस एक बार बिम्बित अपना जीवन-घन, 
अबल हाथों का एक सहारा-- 
लक्ष्य जीवन का प्यार--वह्‌ ध्र॒वतारा-- 
दूर हुआ वह बहा रहा है 
उस अनन्त पथ से करुणा की घारा | 
हैं करुणा-रस से पुल्लकित इसकी आंख, 
देखा तो भीगीं मन-मधुकर की पांखे; 
मृदु रसावेश में निकला जो गुञ्जार 
वह और न था कुछ, था बस हा-ह्वा-कार । 
उस करुणा की सरिता के मलिन-पुलिन पर, 
लघु टूटी हुईं कुटी का मौन बढ़ाकर, 
अति छिन्न हुए मीगे अ्रद्वल में मन को-- 
मुख-रूखे, सूखे अधर--्रस्त चितवन को 
वह दुनियां की नजरों से दूर बचाकर 
है रोती श्रस्फुट स्वर में, 


पं० सूयकान्त त्रिपाठी 'निराला! १४३ 


सुनता है आकाश धीर, निश्चल समीर-- 
मृदु सरिता की लहरें भी ठह्दर-ठहर कर । 

यह दुःख वह, जिसका नहीं कुछ छोर है 
देव ! अत्याचार केसा घोर और कठोर है ! 
क्या कमी पोछे किसी के अश्वुजल ? 
या किया करते रहे सबको विकल ! 
ओसकण-सा पल्चवों से झर गया 
जो अश्रु, भारत का उसी से सर गया ॥ 


सुमित्रानन्दन 'पन्त' 

[ जन्म संवत्‌ १६५७ ] 
पन्‍त जी रहस्यवादी कविता-स्कूल्र के एक प्रमुख कवि हैं, कितु 
प्रकृत सौंदर्य में सौकुमार्य का दशन अन्य सद्गामी कवियों की भपेद्षा 
यह कुछ श्रघिक करते हैं | इनकी रचनाझरों म॑ श्रपेज्ञा-कृत जटिद्ता 
का भी श्रभाव है। कोमल्ता इनकी रचना का प्रधान माधुर्य हे-- 
इतना कि जहां अन्य कवियों में उसका अन्त हो जाता है, वहां से 
उसका श्रासम्भ इनमें होता है । इनकी कविता पर रवींद्र बाबू की 
छाप है। और सप्य ही इन्होंने 'आह' में संगीत का दृशन किया है। 
“पन्चवः और “वीणा” नाम के दो संग्रह-अ्न्यथ इनकी कविताओं के 

प्रकाशित हो चुके हैं। 
कट न श् 


४ 
आखू 


कल्पना में है कसकती वेदना । 
अश्रु में जीता सिसकता गान है; 
शूल्य आहों में सुरीले छन्द हैं 
मधुर लय का क्या कहीं अवसानहै। 
वियोगी द्ोगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान; 
उमड़ कर आंखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान । 
हाय ! किसके उर में 
उतारू अपने ठर का भार ! 
कित्त अब दूँ उपहार 
गूँथ यद्द अश्रकर्णो का द्वार !! 
मेरा पावस ऋतु-सा जीवन 
मानस-सा उमड़ा अपार मन; 
गहरे, घुंघले, घुले, सांबले 
मेघों से मेरे भरे नयन। 
इन्द्रधनु-सा आशा का सेतु 
अनिलमें अटका कभी श्रदोर, 
कमी कुहरे-सी धूमिल, घोर, 
छठ के ध्छ 
दीखती भावी चारों ओर ! 
देखता हूं, जब पतला 
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इन्द्रधनुपी-सा दलका 

रेशमी घूँघध बादल का 
खोलती है कुमुद॒ कला 

तुम्हारे ही सुख का तो ध्यान 

मुझे करता तब अन्तधोन 

न जाने तुमसे मेरे प्राण 
चाहते हूँ क्या हा आदान ? 





छाया 


कहो, कौन हो दमयंती-सी 
तुम तरु के नीचे सोई ? 
हाय ! तुम्हें भी त्याग गया क्या 
अलि ! नल-सा निष्ठुर कोई ? 
पीले पत्तों की शैय्या पर 
तुम विरक्ति-सी मूल्लासी 
विजन विपिन में कौन पड़ी हो 
विरह-मलिन दुख-विधुरा-सी 
पछतावे की परबाई-सी 
तुम भूपर छाई हो कौन ! 
दुवेलता-सी .. अँगड़ाई-सी, 
अपराधी-सी, भय से मौन ? 
कक छठ 
निजनता के मानस-पट पर 
वार-वार भर ठंडी सांस-- 


सुमित्रानन्दन पन्‍त श्श्७ 


क्या तुम छिपकर क्र काल का 
लिखती हो अकरुण इतिहास ? 

क छ् 
निज जीवन के मलिन प्र॒प्ठ पर 
नीरव शब्दों में निर्भर 

[4 ख्ेः 

किस अतीत का करुण चित्र तुम 

खींच रदी हो कोमलतर ! 

कक ष्ठ 
दिनकर-कुल में दिव्य जन्म पा, 
बढ़कर नित तरुवर के सह्न, 
मुरझे पत्रों की साड़ी से 
ढेंककर अपने कोमल अग; 

कक 

पर सवा-रत रहती हो तुम 

हरती नित पथ-श्रान्ति अपार । 

छठ कक 
हां सखि ! आओ बांह खोल हम 
लगकर गले जुड़ा लें प्राण । 
फिर तुम तम में, में व्रियतम में 
हो जावे द्रुत अन्तघोन । 


सुभद्राकुमारी चौहान 
[ जन्म संवत्‌ १६६७ ] 


वर्तमान हिन्दी कवियिश्रियों में श्रापक्रा विशेष स्थान है । आप 

राष्ट्रीय कवयित्री हैं | प्रसाद गुण और प्रांजलता इनकी रचनाझों की 

विशेषता है। करुण रागिनी के भीतर वीर संगीत भरने में यह विशेष 

पढु हैं। देश का उज्ज्वल भविष्य इनका दृष्टिकोण है। खड़ी बोली 

की कविताएँ द्वी इन्होंने त्षिखी हैं, जिनका संग्रह मुकुल' नाम से 

प्रकाशित हुआ है । श्री 5कुर लच्मणसिंद चौद्वान बो, ए्‌., एल. एज 
बी. की धर्मपत्नी हैं तथा जबलपुर में रहती हैं । 
क यह क 


उकरा दो या प्यार करो 


देव ! तुम्दारे कई उपासक 
कई हज्न से आते हैं। 
सेवा में बहुमूल्य भेंट वे 
कई रंग की लाते हैं॥ 


मैं ही हूँ गरीवनी ऐपी 
जो कुछ साथ नहीं लायी। 
फिर मी साहस कर मन्दिर में 
पूजा करने हूँ आयी।॥ 


मैं कैसे स्तुति करू तुम्हारी, 
है स्वर में माघुये नहीं। 
मन का भाव प्रकट करने को 
बाणी में चातुये नहीं॥ 


धूमधाम से साजवाज से 
मन्दिर में वे आते हैं। 
मुक्ता-मणि बहुमूल्य वर्तुएँ 
लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं॥ 


धूप दीप नैवेद्य नहीं है 
भांकी का शल्वार नहीं। 
हाय गले में पहनाने को 
फूर्लों का भी हार नहीं 


नहीं दान है, नहीं दक्षिणा 
खाली हाथ चली आयी। 
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पूजा की विधि नहीं जानती 
फिर भी नाथ ! चली आयी।॥ 


पूजा और पुजापा प्रभुवर ! 
इसी पुजारिन को सममो ॥ 
दान दक्षिणा और निछावर 
इसी भिल्वारिन को समझो ॥ 


में उन्मत्त-प्रेम की लोमी 
हृदय दिखाने आयी हें ॥ 
जो कुछ है, बस यही पास है; 
इसे चढ़ाने आयी हैं॥ 


चरणों पर श्रपित है, इसको 
चाहो तो स्वीकार करो। 
यह तो वस्तु तुम्दारी ही है-- 
ठुरा दो या प्यार करो॥ 


मातृ-मानि८र में 


व्यधित है मेरा हृदय-प्रदेश 
चल किसको बहलाऊँ आज ? 
बता कर अपना दुख-सुख उसे 
हृदय का भार हटा आज ॥ 
चढूँ मां के पद-पद्कुज पकड़ 
नयन-जल नहलाऊँ आज | 
मातृ-मन्दिर मे-मेंने कहा-- 
चर दर्शन कर आऊँ आज ॥ 


सुभद्वाकुमारी चोदन १६१ 


किन्तु यह हुआ अचानक ध्यान 
दीन हूँ, छोटी हूँ अज्ञान । 
साठ्‌-मन्दिर का दुर्गंस मार्ग 
तुम्हीं बतत्ता दो हे भगवात् ! 
मांगे के बाघक पहरेदार; 
सुना है, ऊँचे से सोपान। 
फिसलते हैं ये दुर्ब्ल पेर 
चढ़ा दो मुझको हे भगवान ! 
अद्टा ! वे जगमग-जगमग जगीं 
ज्योतियां दीख रही हैं वहां। 
शीघ्रता करो, वाद्य बज उठे 
भला में कैसे जाऊँ वहां ? 
सुनाई पड़ता है. कलगान; 
मिला दूँ में भी अपनी तान। 
शीघ्रता करो, मुझे ले चलो 
मातृ-मन्दिर में हे भगवान !! 


चले में जल्दी से चढ़ च्यू 
देख हूँ मां की प्यारी मूर्ति 
अहा ! वह मी ठी-सी मुसकान 
जागती ह्वोगी न्यार्ती स्फूर्ति 
उसे भी आती होगी याद ? 
उसे हां, आती होगी याद । 
नहीं रूद्ंगी में, लो, आज 
सुनाऊँगी उसको फरियाद ॥ 
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फलेजा मां का, में सन्‍्तान; 
करेगी दोषों पर अभिमान । 
माठ-वेदी पर घण्टा बजा, 
चढ़ादो मुझको हे भगवान॥ 
सुनेंगी माता की आवाज, 
रहेंगी मरने को तयार। 
कमी मी उस वेदी पर देव ! 
न होने देंगी अत्यायार ॥ 
न॒ होने देंगी अत्याचार 
चलो में हो जाऊँ बलिदान | 
माठू-मन्दिर में हुई पुकार ““ 
चढ़ा दो मुभको हे भगवान !! 


महादेवी वर्मा बी० ए० 

[ जन्म संवत्‌ १६६४ ] 
कविता के रहस्यवाद-स्कूल् की श्राप एकमात्र प्रतिनिधि कबयित्री 
हैं । झ्रापकी कविता में कोमल्न-रसों का प्रस्फुटन हुआ है, जो आप 
के आंतरिक वेदनामय मनोरइस्य का उद्धाटन करता है। प्रकृति में 
अंतरिक्ष में, असीम भौर सीम के अंतराज्ञ में सर्वत्र झाप एक करुण- 
रागिनी का संगीत सुनती हैं | आपका वर्तमान आपके उच्ज्वल्ञ भविष्य 
का सकेत करता दै | 'नीहार' नाम से झापकी कऋविताओों का एक द्वोटा 

सा संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है । 
क्र कु छठ 


मुरमाया फूल 


था कली के रूप शैशव-- 

में अहो सूखे सुमन! 
हास्य करता था, खिलाती 

अंक में तुमको पवन। 
खिल गया जब पूणं तृून-. 

मज्जुल सुकोमल पुष्पवर ! 
लुब्ध मधु के देतु मड्राने 

लगे. शअश्ाने अमर | 
स्तिग्ध किरणे चन्द्र को-- 

तुमको हँसाती थीं सदा, 
रात तुम पर वारती थी 

मोतियों की सम्पदा। 
लोरियां. गाकर मघुष 

निद्रा विवश करते तुझे, 
यज्न माली का रहान-+ 

आनन्द से भरता तुझे। 
कर रहा अटखेलियां-- 

इतरा सदा उद्यान में! 
अन्त का यह दृश्य आया-- 

था कभी क्‍या ध्यान में! 
सो रहा अब तू धरा पर-- 

शुष्क बिखराया हुआ, 
गन्ध कोमलता नहीं 

मुख मंजु पुरकमाया हुआ। 


महादेवी वमो बी० ए० १६५ 


आज तुमको. देखकर 
चाहक भ्रमर धाता नहीं; 

लाल अपना राग तुम पर 
प्रात बरसाता नहीं 

जिस पवन ने अह्ू में-- 
ले प्यार था तुमको किया, 

तीव्र मोंके से सुला 
उसने तुझे भू पर दिया। 

कर दिया मधु और सौरभ 
दान. सारा एक दिन, 

किन्तु रोता कौन है 
तेरे लिये दानी सुमन! 

मत व्यथित हो फूल! किस को 
सुख दिया संसार ने! 

स्वाथमय सब को बनाया-- 
है यहां करतार  ने। 

विश्व में दे फूज् ! तू 
सबके हृदय भाता रहा! 

दान कर सबेस्व फिर भी 
प् हाय. ह्षोता रह्दा । 

जब न तेरी ही दशा पर 
दुख हुआ संसार को, 

कौन रोयेगा सुमन ! 
हम से मनुज निःसार को ! 


ला 


उदयशंकर भट्ट शास्त्री 
[ जन्म सवत्‌ १६४४ ] 


भट्ट जी 'हिन्दी (खड़ी बोन्ची)' के उदीयमान कवि हैं | गद्य भी 
लिखते हैं। कितने ही गद्य-पद्च-लेख आपके प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं 
में निकत्न चुके तथा निकत्षते रहते हैं | हाल ही में 'तक्कशित्ञा! नामक 
काव्य-ग्रेथ श्रापका प्रकाशित हुआ है | भाषा पर श्रधिकार तथा प्रकृति 
पर्यवेक्षण में रुचि दे। पेजाब के हिंदी उन्नायकों में आपका अच्छा 
स्थान है | इन दिनों आप लादोर में निवास करते हैं । 


क् के फ 


पज्जाब-प्रशास्ति 


(१) 
आय्ये-जाति का -उज्जल भूतल 
पञ्चनदों का सुन्दर देश 
स्वगे विभूति भरा संस्ृति का 
भूतिमान_ भारत--राकेश 


(२) 
जहां सदर्प सिन्धु-नद बहता 
सब सरितों का कर ठपद्दास 
लिये अनन्त अशान्त तोयनिधि 
क्षार-सिन्धु-मद का उ्यस 


(३) 
जहां चन्द्रभागा, इरावती, 
व्यास, वितसता तथा शततद्र 
अपनी अविरल धार बहाकर 
भरती हृदय भावना भद्र 


सगे छूटा की स्वच्छच्छवि-सा 
क्षोणी रमणी-सा मृदुद्दास 
मलक रहा है भारत भू पर 
जिसका उज्ज्वल-सा इतिद्दास 


जहाँ विशाल नील धाराएँ 
नील गगन का गा इतिहास 
थिरक-थिरक कर प्रभा निरखतीं 
तारों का समरूप विलास 
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श्री गिरिवर गिरिराज हिमालय 
जिसको देता छाया दान 
विश्व-विभूृति जहां फैलाती 
नित नूतन अपना अभिमान 
(५) 
प्रकृति विद्ार-स्थल कुसुमाकर 
काश्मीर जिसका है छोर 
मृग-मद से उन्मत्त मृगी की 
सचकित नयनों की-सी कोर 
जहां मनुज रम्भाएँ करतीं 
क्रीड़ा कलित ललित आमोद 
स्वंगे छुटा न्‍्योछावर होती 
जिसके कान्तारों को शोध 
(५) 
गगनालिड्नत “निषाघ! भूध॑र- 
श्रणी हैं पश्चिम की ओर 
जो बलमय भारत को करती 
भ्रन्थ देश का बल मंकमोर 
जहां एक घाटी खबर की 
व्यवसायी-दल-मांगे. प्रशस्त 
मारतीय कौशल शिल्पों से 
फला-कल्लापों से अभ्यत्ते 
(६) 
अ्धर सुंधा-रंस भासित मुखछवि 
ऋषि जन जिस थल करते गान 


उत्यशंकर भट्र शास्त्री १६६ 


वैदिक गीतों का अतीत में 

जहां सभ्यता का उत्थान 
जहां ब्राह्मणों ने ब्राह्मण रच 
किया ऋचाओं का आख्यान 
आरस्यक, उपनिषद्‌ दश्शनों 
का प्रतिमामय-सा-आहान 


(७) 

हृदयाहाद भक्तनर भूषण 

जहां हुए प्रहाद नरेश 

सत्याग्रह के, सत्य ज्ञान के 

शुद्ध नीतिमय मूर्ति-विशेष 
उन्मूलन कर दिये जिन्हों ने 
पाप-पुझ्ज  अ्रथ मिथ्याचार 
पाकर जिन्हें हुआ पावन यह 
देश-भक्त फा ले उपहार 


(६) 

पिछले युंग में इसी देश ने 

देखे हैं. आक्रमण भ'्नन्त 

बाह्य शत्रुओं की सेना से 

फैला जघ जन मन आतंक 
आरये-सभ्यता की रक्षो के 
लाले पड़े, हुआ सब छार 
बानक बिगड़ा देख 8धुघारा 
ज्ञानक गुरु मे ले अबतार 


१७० आधुनिक पद्मावली 


(६) 

तेगा धनी, अबनी के रक्षक 

तेग़ बद्दादुर गुरु गम्भीर 

सन्त धर को राज्य धर्म में 

दिया बदल जिसने आखीर 
जिक्षमें राजस, सात्विक गुण का 
हुआ अभ्युदय एक स्थान 
जिसकी तीक्ण कृपाण धार से 
उड़ा शत्रु का सब सम्मान 

(१०) 

जिसकी पावन रज से गुरु ने 

आजीवन कर  ध्म-प्रचार 

मृतप्राय हिन्द-जीवन में 

नव जीवन का किया प्रसार 
सिर दे दिया, दिया ठुक अपना 
धमे न पेहुक पथ कल्याण 
किया विभव न्योछावर सारा 
भारतीय गौरव के स्थान 

(११) 

जहां हुए गोविन्द अपर से 

गुरु गोविन्द्सिह थे वीर 

अरि दल-गंजन रण-रस-रंजन, 

क्षमादया के सजग शरीर 
सिक्‍्ख धर्म के, वीर कम के 
गौरवमय गुरु नय के धाम 


उदयशाकर भट्ट शास्त्री १७१ 


गति-जीवन के, मति सज्जन के, 
धन निधन के मुकुट ललाम 
(१२) 
जहां वीर माता के पय को 
उज्ज्वल करते बालक वीर 
जहां आय जन विस्ट्ृति को 
फिर पैदा करते दे सिर धीर 
जहां विपत्ति-प्रस्त नरों का 
अपना गौरव एक सहाय 
जहां धर्म की ठीक हकीकत 
दिखला गये दृकीकतराय 
(१३) 
वह प्जाब-स्रोत आयेगुण-- 
गौरव सुन्दर देश ललाम 
ऋषियों की पावन धसूति 
अथ जीवन की विभूति अभिराम 
भारत का विशाल वच्षःस्थल 
रणु-आंगन का रक्षा द्वार 
धन जन भरा भूरि अन्‍्नों का 
बसुन्धरा-थल, भ्रकृति-विद्दार 
[ 'तक्षशिला' से ] 


परिशिष्ट 


१--भारतेन्दु हरिश्न्द्र 

कालराति-मृत्यु का समय, कालरात्रि। बयस-वयस, उम्र । 
अमल-मलरद्दित, उज्जल। धूरि-धूध्वरित-धूलि में भरे हुए। कुल- 
कान-कुलकी मय्योद | मयन-कामदेव | द्वीरक--ही रा। लोल-चग्वल। 
स्वरग-सोपान-स्वग की सीढ़ी" | ऐरावत-इन्द्र का हाथी। सगर- 
सुबन-सूय्यवशी राजा सगर के साठ हज़ार पुत्र | अंकप्-अइ्ड में | 
अम्बुज-अम्बु+जा-कमल । 

२--प्रताप नारायण मिश्र 

नक्र न्याय गयन-नाक तक नहा गये अर्थात्‌ नाक में दम 
आगया | बुकातखन-बुकते समय । निखबरख-बिलकुल्न | बाजी- 
बेरियां-बाज वक्त | री रौ-रीढ़ मी। अतिसे-अतिशय, बहुत | 
बिस्तारे हो-विस्टृत किये हो | बुधवारे-बुद्धिमान्‌ । 

३--नाथूराम “शह्ढगर” शम्मों 

ऋजु-सीधे। धुव-निश्चित, अटल | सविता-ईश्वर, सूय्य । 
कविता-मद्दारुवि, संस्कृत 'कवित” शब्द से बना है--( कविता- 
कवितारो-कवितार: ) | प्रजाधर--राजा। सन्नर-युद्ध | सुरभी-गाय । 
मुदिता-प्रसन्नता । समादर-आदर, सनन्‍्मान। कमला-लक्ष्मी | 
मत्सर-पाखणंड | सुरपादप-कल्पवृत्त । गाधिनन्द्न-विश्वामित्र । 
वासव-इन्द्र | अधवर-अधर में, वीच में । शम्बुक-सीपी | 
छिति, क्षिति-प्रथवी । म्रणाल-कमलनाल । करी, करि-हाथी | 
मकरन्द-सौरभ । साहित्य-सरोज-साहित्य रूपी कमल। पीयूष- 
अन्त । बर वर-सुन्दर वरदान । 


( १७३ ) 


४७--श्रीधर पाठक 


साम्ध्य-झटन-शाम के समय की सेर। विजन-छुनसान | 
ल्टिसा-छेसा या लिपटा | सद्य-उत्फुल्न-ठुरनत का फूला हुआ । 
निभ-बह्दाने से | नभवृत्त-आऊाश की छाती। द्नारि-सूये । 
पारणा-ब्रत के बाद का भोजन । रक्त-रस-लिप्सु-रक्त-रस का लोभी । 
अन्वेषणायुक्त-खोज में लगा हुआ। क्रीड़नासक्त-खेलकूद में रत। 
अश्र-आकाश । स्वग्ये-स्वग के | गजराज के भाल का साज-गज- 
मुक्ता। छत्ताल-जम्बा चोडा । अश्रान्त-भ्रांति रहित। रजनि- 
आनन-रात्रि का मुख | कान्त-छुन्द्र। अनति, अन+अति-अथवा 
नअञ्मति ईति अनति-थोड़ी | गति-चाल । आलिक्विता-लिपटी हुई। 
कातर-करुण । मुकुरनि-शीशों में । चित्तरसारी-चित्रशाला। 
गहर-घना,गहरा । किद्लुरता-सेवा | तुहिन- सिखर-बर्फ की चोटियां। 
मालिमाल-सिर को माला | खौरि-च्रिपुए्ड। भ्राजति-शोभा देरी 
है। अद्रिमंडल-पवेत समूद्द | द्रोनाकार-दोन के आकार का। 
परिकल्पित-पहले से सोच करके | दच्छ तनया-सती | खयंभू- 
ब्रह्मा । पटी रद्वित-दिगम्वर, लेगा । भौन-भव॒न | ओक-स्थान । 
पुरन्द्र-इन्द्र । 


४--महावीरप्रसाद द्विवेदी 


सौख्य-सुख देने वाली । वीरप्रसू-वीरों को जन्म देने वाली । 
शौये-भूमि-शूर्ता की भूमि | यान-तवारी | सविशेष-विशेषता 
सहित । रमेश-विष्णु । देवद्रुम-कल्पवृत्त । विज्ञानी-दाशनिक । 
सतत -इमेशा, निरन्तर । क्षणमेगुर-नाशवान्‌ | वपु-शरीर । 
घायस-कौ ए | कंटकारि-कटक रूपी शत्रु । लंक-कऊमर | 


( १७४ 


६--अयोध्यासिंह उपाध्याय 

नव-नलिनी-नई फूडी हुई कमलिनी। विजित-जरा-बूढ़ी । 
किसलय-कोपल या १त्ता | अंभोज-कमल । मृदुरब--मृदुभाषण | 
समुद्विग्न-दुखी | समाकी ण-फैत्ता हुआ । यज्ञन-यज्ञ । निजेरों- 
देवताओं । सझ-घर । मुखरित-प्रतिध्वनित । सुफलक-सुत- 
अक्ूर । उन्मोचने-दुर करने को । नीप-कर्देव । भानुजा-सूय पुत्री 
यमुना | पत-म्रयादा । सॉंधतें-कठनाइयाँ । सग-कुत्ता । आ्रांजी- 
जिस आंख में अजन दिया हुआ हो । 


७--भगवानदीन 

काव्याद्रि-काठय के पद्ाड़ । प्रभाकर-सु्थ । सत-श्वेत, सफेद 
पीतर-पीतल, धातु | मनहर-मन को हरने बाली । दुद्विता-पुत्री । 
अभिराम-रस्य, रमणीक | आरियॉ-आर्यों | आह|द-हर्प । 

८--जग ज्नाथदास “रत्नाकर” 

अवराधे पै-आह्न करने पर । नेह नाथे पै-नेह के साम्रिध्य से 
अर्थात्‌ स्नेहबश । बितुण्ड-हाथी ! पच्छिराज-गरुड़ | पुसकर-वह्‌ 
जलाशय जहां गजेन्द्र जल पी रहा था, पुष्कर | ललायो-पुचकारा, 
लालन जिया । भुसुण्ड-सूंड । पुरडरीक-हुूमल | कर केंजनि-कर 
कमल । पतन्नगशिज्ञा-सर्पों की शिला । भव-विषधर-संसार रूपी 
नाग | मलिन्द-भोरे | गिरिसज्ञ-गोवर्धन प्बेत | तमतोम-घना 
अंधकार | कलमस-पाप | मनसा-इच्चा । औनि, अवनि-एथ्वी। 
अतन-आकार रहित. पार दशक । मंडज्ञाकृत-एंडल्ञाकार, गोल। 
बानक-बनाव | कजिन्द नेदनो-यमुना । करार नि- कगार । त्रयताप 
क, दबिक, भीतिक तावथ । गजन हारी-नाश करने वाली | 






त। 
हि 
६३३८ 


( १७५ ) 


&-राय देवीप्रसाद “पूण”” 

घनसार-कपूर। विंदृषत हैं-ल ज्ित करते हैं। अमन्‍्द-चमकीले। 
सूरी-देवताओं की ख्रियां। अली-प्रवली,पंक्तियां । कैरव-कोई, 
कोकापेली ( जो रात को फूज्ती है ) जस-यश | सिखी-मयूरी । 
कुसुमा कर-वसंत । पिकी-फोयल । वीथिकरा-मागे | दी धी है-प्रका- 
शित है | नवनीति-मक्घन | मेघा-मस्तिषक । जागरूऋ--आग्रत्‌ । 
विश्वरानी-संसार की रानी | अदेवन-राक्त स। मख-भूमि-यज्ञ भू म 
महाद्युति-महाज्योति । हुतासन-अप्नि । अलोल-स्थिर । 
अवनीतल-प्रथ्वी तल 


१०--रामचरित उपाध्याय 


जनेश्वर-राजा। विरति-विरक्ति। रति-अनुराग। रमा-लच्मी, 
दौलत | वृज्ञिन-पाप, दुघ्व | नय-परायण-तीति, निपुणता। 
रमण-व्ियतम | निगमागम-वेद्‌ शास्त्र | स्वमहिपी-अपनी भार्या 
लगुड़-लकड़ी, लाठी। शकुल-घौरी मछली ।, मुखरता-बाचालता। 
नयकोविदू-नीतिज्ञ । जनकजा-गत-जानकी के लिए व्याकुत्ञ | 
पिशुनता-छल । रस-नाश-करी-रस का नाश करने वाली। 
मयसुता-मन्दोदरी । द्विरद्‌ के रद-हाथी के दांत | अजादिक- 
देवता आदि | वड़वानल-समुद्र की आग | झ्युमणि-सूय | निकर- 
भ्ुण्ड । गतचिन्त-चिन्ता रहित । मदिराक्षि-मदिरा के समान 
सादक आंख वाली । 


११--सैयद अमीरअली 
ललाम-सुन्दर । प्रवर्षण-एक पवेत का नाम । श्रत्र-यहां 
हन्त-अफसो स | विजया-दुर्गां, विजय देशयी । 


( १७६ ) 


१२१--कामताग्रसाद गुरु 
हिये-हृदय से । गाज-विजली । सूरमा--शुखवीर । व्योभि - 
आकाश | खग़राज-गरुड़ । जन्म, ल्य-जीव़न मरण । 


१३-गयाग्रसाद शुकू 
अगम-अथाह । ऋतुराज-वसन्त | आधेय-आश्रित | शरद- 
राका-शशि-शरद का पूर्ण चन्द्र । दिवाकर-सूये। जलद्‌ू-वाद्ल । 
तौर-ढग । सौरभ--सुगन्ध । सुकरात-प्राचीन युनान का एक 
दाशनिक। भवर्जानत-सांसारिक | आमरण-सृत्यु पयन्त । संसूर- 
एक सूफी दाशेनिक । 


१४--सत्यनारायण 
अगाघ-अथाद । हारी-दाली । बारन-हाथी । अलसाये- 
आलक्ष करने लगे | विरदबानि-यश-गाथा । बदत-ऊहते हैं। 
शरणापन्न-शरण से-आया हुआ । 


१५--रूपनारायण पाण्डेय 
प्रतीति-विश्वास | प्रशस्त-उन्नत, स्तुत्य । शस्य-धान । सुरभी- 
गाय | भूतल-शथ्वी । प्रधाद-कद्दा बत । समुहाय के-सामने आकर 
विडम्बना-जजाल, भंफकट । निदशन-दृष्टात्त । 


१६-रामचन्द्र शुक्ल 
प्रतरर-समान  । कलेब-करम्बित-कदम्ब॒ मिश्रित । 
अंजन वण-श्याम बण | सित-श्वेत । मरक्त-पन्‍ना। कल्लाघर- 
चन्द्र | कुमुद-कोकावेज्ञी । कछार-नदीतट की भूमि । नीड़-ठहरने 
की जगह, घोंसला | कबुरठा-धरेघ ज्ञापन । निदाब-प्रीष्म | कपाय 
गरूए रंग का | गिज्ञाय-गिः हरी । नीद्वार-छात्रा | घाम प्रकाश, धूप । 
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१७--रामनरेश त्रिपाठी 
अविरल-असाधारण। सुरतरु-ऊल्पतरु | विश्वखंज्र-अस्तव्यस्त। 
जघन्य-घृणित, नीच । अकिझ्च्न-दीन, अध्द्वाय | अलभ्य- 
कठिनाई से प्राप्य। उद्धूव-पैदा करना। आत्म-सम्मति-अपना मत। 


१८--मैथिली शरण गुप्त 

हुआ अग्न-आगे दो चुछ्ा, भूत काल । सुदृक्त-चतुर मनुष्य | 
उच्छिष्ट-जूठन । निषिद्ध-त्याज्य । जगद्न्य--संसारपूज्य । 
अमित--असीम । भारत--भरतवंशज, अजुन । करारोपणु--हथ 
रखना । अवसन्न-स्तम्भित । पाश्वं--बगल में । क्रीड़ाद्रि--विहार 
करने योग्य पर्वत | वरिप्ठ-श्रेष्ठ | अनिमेप-एकटक | सुधाकर-लद्ठभी 
धृति-अष्टस्िद्धियों में स एक । सुरप-इन्द्र | जय, विजय-इन्द्र के 
मुसाहिब । स्वस्तिवाद--आशीर्वाद । पद्मा-लह्मी । बृत्त-चरित्र । 
सुस्मित-मुस्कुराते हुए। विख्यातकर्मा-कार्योंके लिये विख्यात, 
कमेवीर । संयुक्ति-दाव पेंच । सत्वर-तुरन्‍्त । पद्चानन-सिंह । 
कर्तेव्य-विमूढ़--असमंजस की दशा में । आकीशा-मेनाणेब-- 
विस्तृत सैन्य सागर । कदटूक्ति-तीखे शब्द । अमीए्--ध्येय । आन- 
शपथ | ज्ञतच्छिन्न--घायल । लयोनिडास--प्राचीन स्पार्टा का 
एक प्रमुख वीर | आजन्म-राष्ट्रस्थिति योग्य कार्य-जीवन पर्यन्त 
राष्ट्र की स्थापना के योग्य कार्य । समवेदना-- सहानुभूति । 
उन्मेष--प्रकटी करण | पड्रिपु-&ः शत्रु, (काम,क्रोध,मद, लोभ, 
मोह, मत्सर) | वमे-कव च | अलौकिक-लोकोत्तर । 

१६--पदुमलाल पुन्नालाल बख्यो 

यतिवर-यतियों में श्रेष्ठ | सब्य--सेवा करने योग्य, वंदनीय । 

कान्तार-बन । जराजीण-पुराना द्वोने के कारण जीश । पर्ण- 
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कुटीर-फोपड़। । अक्षय-अविनाशी । अक-गोद । 
२०--जयशइ्डर “प्रसाद” 
मलयानिल-मलय समीर । मधुकर--भोंरा | वृन्त-गुच्छा । 
कुसुमाकर-कामदेव | कुन्त--बर्छी, भाले के सदृश नुकीले बाण। 
खूजन-उत्तति | बात-वायु । अविशेष-म्रतशरीर | नीरव-शब्द- 
रहित | बह्री-लता | आभारी-भुका हुआ | अरणए्य-वन । 
शिरस्राण-सिर का आच्छादन, मुकुट या पगड़ी । वीभत्स- 
डश/बना | सत्व-अधिझार । राज्य-केन्द्र-राजधानी । 
२१--बदरीनाथ भट्ट 
दय बेग[-हृदय की वेशी । तपजन्य-तपर्या का | संसेति- 
संसार | मुरुड्म लीला-गुरु बनने का व्यापार । 
र्‌ ठाकुर गापालशरण सिह 
पारावार-पमुद्र | कविता-कामिनि-कान्त-ऊविता रूपी कामिनी 
का पति | पहुनाई-आवभगत | कुलिश-बज्ञ । चित्तचोर-चित्त का 
चुराने वाला | कीर--तोता । 
२३--मातादीन शुक्ल 
सती-टोलियाँ-सती स्त्रियों के छुंड । रह्नरेलियां-रड्टरेलियां, 
क्रीडाएँ। जल्पना-लपलपाहूट । वारिद-माला--घटाएँ । चन्द्रिका-- 
चांदती । भाग-भाग्य। उक्ठ-सूखा। कांपा-ऊंपा लासा, 
चिड़िया को फेसाने के लिए। आपा-अपनापन | बांचते- 
पढ़ते । पाट पटम्वर बहुमूल्य वस्त्र। सिदरकर-चोंककर | 
प्रतारणा-चोट | स्रिग्थ-सरस | करतारी-सृष्टिरचना-कीशल। 
२४--मुकुटधर पांडेय 
किंशुक-कसुम-टेसू का फूल | अचलू-छोर | मौरकर-आम में 
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बौर आना | बाल-विहग-चिरकुए, चिड़ियों के नवजात शिशु । 
व्यंग्य-हास-व्यग्यं की हँसी | कुटज-कुरैया का फूल । तरणि-सूर्य । 
लोनी-कोमल। बृन्तच्युत-गुच्छे से टूट कर गिरे हुए। आतंत्राण- 
दुखियों के आधार या रक्षक । 
२६--सियारामशरण गुप्त 

शौर्य-शूरता । सदय--दयालु । पुंजीभूत-एकत्रित । चिरया- 
मद्दायात्रा, सृत्यु | युग्म-दोनों। तमसा-अंधकार । समुच्छेद कर- 
भकरके | रोर-शोरगुल, चीत्कार । 

२६--श्रीनारायण चतुर्वेदी 

वरण-बर्ण, रह्न। सुरथ-भुपण-सूयय । रझजक-प्रसन्‍न करने 
वाले | उदयाचल-पवेत का नाम । जौहर-क्षत्राणियों का इतिहास- 
प्रसिद्ध जौहर, जिस के लिए वे केसरिया बस्र पहनती थीं। 
कामना-विपयवासना । पर्ण-पत्ता । जलघर-बादल | गरल-विप । 
: नीलाम्बुज-नीला कमल | हिमनद्‌-ग्लैशियर । बनप्स-बनप्सा | तु- 
पार-फोहरा | कुन्दका स-कुन्द और कास के फूल । 

है २७--वियोगीहरि! 

स्वगे-प्रद-स्वगे देने वाला | खरी-गधी । नखी-जल जन्तु, 
संस | उध्वेगति-उच्चतति, स्वगे। आश्रम-धर्म-बर्णाश्रम धे। 
यमालय-नरक । गृही-ग्ृहस्थ । प्रतिबंधक-बाधक | अस्तमिति- 
अस्तम्‌+ईरति, अंत में अस्त होना | शुक-शुकदेव | अवसान-अंत 
रस नाइ-रसों का राजा। भूरि-बहुत | अभन्न-जो भज्ञ न हो, 
अविरल। ओज-तेज, प्रकाश। तुन्न-ऊँची। कपोत-ब्रत-चुपचाप 
दूसरों के अत्याचारों को सहना | अकह-अकथनीय। अद्ेरी- 


शिकारी । सेत-मयोदा । सुमंत्र-सावर मंत्र । घृत-अबधृत, संत। 
निकेत-घर । 
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२८--उदयशंकर भट्ट 
भूतिमान-ऐश्वयेशाली । क्षौणी-प्रथ्वी । सदप-सामिमान-। 
तोयनिधि-पानी का भर्डार, समुद्र | समृगमद-कस्तूरी। रम्भा- 
अप्सरा । निषाध-हिन्दू कुश-प्वत | गगनालिब्लित-गगनचुम्बित। 
कलाप-समूह्‌ । अतीत-भूतकाल । न्राह्मण-न्राह्मण-अन्य । 
तेग-धनी-तलवार के धनी । अपर-अन्य। नय-नीति | पय-दूध। 
वसुंधरा-प्रथ्वी । 
२६--द्येकान्त त्रिपाठी 
मुद्रित-बन्द्‌ । प्रेयसी-प्यारी | कालताण्डव-मृत्यु का ताण्डब, 
नृत्य । मधु-सुद्ाग-प्रेम सौभाग्य । पांखें- पंख | पुलिन-किनारा । 
श्रस्त-भयमीत । अस्फुट-अधखु ता । 
३०--सुमित्रानन्दन पन्त 
उपहार-भेंट । भावी-भविष्य, दोनहार। आदान-बदला । 
नल-दूमयन्ती का पति । दुःख-बिधुरा-दुख्व से पीड़ित । 
अकरुण-निर्देय । पथश्रांति-मा्गं की थक्रावट | द्रुत-शीघ्र । 
३१--सुभद्राकुमरी चौहान * 
मुक्तामणि-मोती । पुजापा-पूजन की सामग्री । वाद्य-वाजे । 
स्फूर्ति-दीप्ति । 
३२-महादेवी वर्मा 
लुब्धनलोमी । लोरियां-निद्रागीत । राग-स्नेह । 
निःसार-निरथंक । 


